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प्रकाशक 
महिला मण्डल 
श्री वर्धमान स्थानकवासी सैन श्रावक संघ, 
बारह गनगौर का रास्ता, जयपुर 1 


रचनाकार 
सर्गाय महासती श्री जडाघकंबरजी महाराज 


मूल्य सवा रुपया 


मुक : 
जिनवाणी श्रिटसे 
कोटं वालो का रास्ता, 
जयथुर 


(क) 
महाप्ठवी जडावजी पर एक नजर . 


भूतप रलचन्द्र सम्प्रदाय मे अनेकों प्रभाव शालिनी सतियो हुई ६। 
जिन में सतो स्था जी प्रमुख है, उनकी कतिपय रिष्याश्रौ मे ज्वी का एक 
मह पूरं स्थान है । श्राप सेठ कौ रीयां में व्याही मघी थी, चहं अलय काल 
मेही पति के देन्ति हो जने ते, श्रापका संसार सन्ध दरू गया | विर सं 
१६२२ मे २४ वर्ध कौ श्रवष्थामे आपने संयत्त प्रण किया] श्रापका जन 
शत८ध्ट मेहरा था] 

श्रापका शरीरि कद लम्बा, वशं गौर श्रौर व्यक्ति प्रभावशाली पं 
्कर्घक था । श्रष्ययन एवे चिन्तन मनन मी गहनतम था! श्राप पे चहल 
कवित शक्षि थी ज्ञे नर जीवन पे दुल कदी गयी है ! इष परह एक विदुषी 
मह्यषती के समी रुग श्रप्प मे मोन धे । 

आपे विसित्ने राग रानि एवं पद्‌ कौ स्वनाकौ । यै स्वनारं 
उपदैशासमफ, स्तवनातमक कथाप्तक एवं आध्यासिक भगो परे वी जा सकती 
६ । “जेन समाचर" के सम्पादकं र वाड़ीलाल मोतीलाल शह की देख रे 
मे (जैन स्तवनावली" नाम से त्रापकी कुच स्वनाएः प्रकाशित हु थीं जिसकी 
प्रष्ठ संया २०० तथा पद्‌ संख्या १५४ द । इसमे १६३२ से १६६६ त्क की 
र्चनाए संकलित रै ! 

प्रापक ब्िहार चेत्र मुख्यतः जोधपुर, वीकनिर, श्रजमेर ओर अवपुर ` 
रहे } भोपालगढ़ मे अपनी गुरुरी के स्व्गवाघ के पश्चात्‌ से० १६५० मे श्राप 
लयपुर्‌ पधार ग्रौर नेतर कौ शक्ति दीणहयो चानि से ोतीषठिह मोमिया क 
स्ते पर सेट सोभागमललौ दृषा के भकान मे २२ व्व तक स्थिरवासके स्प मे 
स्स 1 वद क्रमशः तपश श्री तलचन्द्नी म० श्राचू्यं श्री परिनयचन्द्ी मर 
एत विसाद सुनि प्री चंदनमलंजी म० प० मुनि श्री देवीलालली म० पष्य 


(ख) 
श्र श्रौलालजौ म० तथा श्री माधव सुनिजी म० वागनी पूणंमलजी म० शरीर 
पंजायकेशरी शी मयारामजी म० शआ्रादि संतदृन्दकीसेवाकालाम श्रापको 
मिलक्ता रहा । 


तराप परायः ग्ीष्मकाल में दाह ज्वर कौ प्रबल वेदरा से पीडिते बी 
यौ | वि० सं १६७१ में ग्रापकी बेदना प्ररलतभ हो गई | वि० सं० १६७९ 
के ज्येष्ठ कृष्ण १४ मेँ दिनके २ बने श्राप श्रपनी लोकत लीला समाप्त कौ । 
श्रापका संयमकाल ५० वपो का था तथा ्रपकरो कुल श्राघु ७४ वर्षं की थी। 
सरापकी स्वनाश्र कै रखास्वादन के लिए प्रकाशित भैन स्तवनावली, द्रष्ट्य दै। 
ग्रप्रकाशितत स्वनाश्रो के बरेमेतेो श्रमी कुदं कना कठिन है, जव तक कि पे 
परकाश-पथं पर नरह श्रा जाती] फिरिमी यतो माननादी पड़ेगा कि जडावजी 
लैन क्वयिर्यो में श्रादर्शं एवे मूर्धन्य थी । श्रापका जौवन साधने श्रौर भावना 
का संगम-स्यल था, जहां मनको सच्ची शान्ति श्रौर्‌ श्राध्यालिक घुल की प्रि 
हेती दै। 
दीका दिव सं २०२०, 


माह सुद्‌ २ सुनि लदमी चन्द्री महाराज 
लाल भवन, चयपुर । 


गुरुणी तथा शिष्या परम्परा 


१ श्री स्क्माजी सहाराज 











२ श्री चन्दूजी मण स्वगैवास वि० १६०० 


॥ 
३ श्री रसङ्कुबरजी स० स्र० वि १६२० 





४ ॥ एत 
४ श्री सम्भाजी ० जन्मं बि० १८७७, दीक्षा १८६६, स्व०, १६४६ 


जडाबजी म० छोगाजी म० पाने वरजी ` म० 
| 


- [व 
जतनकुबरजी म० तेजक्‌ बरजी म० सिरेकं बरनी स० सूरजकुं बरजी म 
{स्व० १६७५) (स्व० १६७८) 








| | | | 
केशरक'वरजी म राजकु रजी ० सुगनकु बरजी ० हूलासक्‌ वरी म 
दीका १६९४, स्व०२०१६) 
र 


एएलकु बरनी महाराज 
(दीर्‌ा १६६४) 








श्री सुवाजी महाराज श्रो मेनाजी महाराज श्री 
(दीष १६७६) दीका १६२१) 


विषयानक्मणिका 





विषय पृष्ठ विषय पर्टाक 

जेन धर्मं उपदेशमाला १ } नेमजीरो बारामास्यो हत 
चोवीसी का २४ पद्‌ , २ | अरामास्यो ६६ 
छद छपनी २८ | साधूजी री वेदगी ७० 
ठग्यानगरीके श्रावका रो चोढास्यो ३५ | मनका ४ डोडीया पद ७१ 
श्मनाथीजी ७ दाल ˆ २८ | महाराजनां गुण ७३ 
नववांड की लावणी ५७ | नेमजीरी लावणी ७ 
२२ परिषा ४६ । नेमजीरी सभाय ७२ 
२१ सत्ला ५१ | रस्नारी टाल ७५ 
३२ श्रासातना ५२ | रसनारीससाय ७६ 
तिथ॑कर गोतरी दाल ५५ | बालचंदजी महाराज को बीनती ७७ 
परोसारा श्त दोप्र ५५ | ग्रास्निंदा छल 
वारा भावना ५६ | ब्ालचंदज्ी महाराज ना गुण ७६ 
समकितरी दाल ५६ | बालर्चंदजी महाराजनी टलं दूप्षरी = 
बालचंदजी मह।राजरा गुण ५७ | श्रीमघीर वीहरा क पवन ' ८९ 
सीमंधीरजीरी दाल ५८ | बीनेचंदजी महायज्ञ ना गुण ८३ 
पचेन्द्री दाल ५.६. | उजाणमलजी महाय ना गुण ल 
कम्‌ रेखरी दाल ६० | चोदसीरो पद त्म्‌ 
छ्ुकायरी सभाय (होरी कामीरी ६१ | नेमजीरो ह्तवन ८७ 
क्रोध की साय (पृषे पिया) ६२ | श्रीपधीरजीरो स्तवन =७ 
उपदे पद (्मागरा गीतरी देशी) ६३ | तानकी साय द 
उपदेसी पद्‌ (जरा टक जोवो) ६२३ | जीवला टा =६& 
हौणहार कौ लावणी ६४ | जीवड्लारी सभाय \ = 
२८ ्मसम्पायरी लावरी ६५ । चन्दनमलजी महासयन ना सुगा £ 
उपदेशी पद्‌ (दाल) ` -६६ | तपसीजीरा गु ६२ 
उपदेश की साय ६६ | वालवचंदजी म्रहमरजन ना गुण ६५ 
वालचंद््ी महाराजनागु ६७ | धृलमद्रजीरौ स्तवन ९६, 


श्रीपरधरजीरो स्तवन 

गणधरनौ स्तवन #॥ 
श्रभिपान को पद 

श्रीरभाजी परहायजना गुण 
ग्रासनिदारी दाल 

पापरी लाबरी 

श्रठारा पापरी टल 
होलीरी सक्षाय 

मतीदोलोरे नीर जःपगीगङ 
कीव्योरे २ सुक्रतं थारे चंग चले 
पीञ्योरे २ सुगणा समतारा प्याला 
लीजो २रे धपरध्यान को लावो 
दीनो ररे सुपात्र दान सद्‌ा 
कादा पृली कौ समाव 
कायारी साय 

तपाल रौ सराय 

सीसावररी दाल 

जागोर२रे परख मन मेरा 
लौव्यो २ रे सतगुरुका 

रहो २ रे जगतपु न्यारा 

तेर काटियारी लावगी 
साप्तवीनरी टाल् 

दप्त बोरी सभाव 

नीदंसै सफाय 

साथारौ सखाय 

गगघरोरी दात्त 

पत्रहारी लावसी 

्रोपधीस्नी से स्तवन 


£ 
(4 


११ | 


चोईसो रो पद 
देवानंदारी टाल 
बोलो २ रे सजन सेतवांणी 
रालो २ रेस युर फेरी 
ताको २ रे धर्मकी सेरी 
मत कसेर मसमकौ जारी 
स्वारथ की लावसौ 
श्मवनीपत कौ लावणी 
श्रीमधर्जी ये स्तवन 
कका वतीसी 
पुरजञी यीनेचदजी स गुण 
चंदनमलजी महाराज ना गुख 
चद्‌] नैमरी दाल 
महावीर स्वापीरो शिलोको 
इ्पीरो पद्‌ 
पु, कजोडीयलजी म. 
साल्ल वातटं की लावणी 
पारसनाथल्री री लवणी 
पुजजी महारज ना रुण 
दाल तम्बा अमल 
श्रीपघरनी यो स्तवन 
बीजेकवरजीरी लावणी 
श्रीमधस्नी रो लिख्यते 
ग्रालूणाकी दाल 
१२२ | धन्नानी र लाव्यी 
१२३ { जबूजी को स्त टल्यो 
१२४ \ दीवाली की टालल 
१२६ | णष्ठना् जौ को लारी 
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१५६. 
१६०५ 
१६२ 
१६४ 
१६७४ 
१& ८ 
१७६. 


१७६ 
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गोतपजी रो स्तवन ५८१८२ 
सोला सतीयासो स्तवन श्८्२ 
सुनिराज नायुख १८६ 
साघघन्द्णा १८७ 
दसारणभद्रराजा ५ १६० 
मेगरथरानाकी लावणी १६२ 
उपदेसी टल १६४ 
श्मरजी की दाल १६५ 
देवीलालजी रा गुख १६५ 
मुनीवरजी रा गुण १९६६ 
देवीलालजी रा गुण १६७ 
कका जतीसी १६७ 
देवीलालजी स गुण २०० 
समायीक का बतीस दोप २०० 
पालणो लिख्यते २०१ 





मुनीराज र गुण 

मुनीराज य गुण 

सभाय लिख्यते 

वीनती लिख्यते 
चनणपलजी महारज स युर 
पाश्वनाथजी को स्तवन 
जीवरजी री दाल 

सुमति कुमति को चोटाल्यो 
राखी को स्तवन 

चार सरणा 

श्रीमधरजी को स्तवन 
उपदेषी 

पूज्यजी महाराज ना गुण 
चोधीसी 


सं २०२० का जयपुर का श्रभूत-पूषं चातुर्मास 

इस वषं महान्‌ माग्योदयसे श्रमण संघ के सरताज उपाध्याय १००८ 
स्तीमलजी महाराजसा. की शआ्ाक्गानुव्तिनी खशिष्यः श्री बदनकवरजी महाराज सा 
मधुर व्याल्यारौ श्री लाडकवरनीं म० परम विदुषी मधुर व्याख्यानी बाल ब्रह्म 
चारीणीनी श्री मैना छुन्द्रीनी महाराजसा आदि टाणा ६. का श्रभूत पूर्व 
चातर्मासि एव्र निमला कमारीजी की दीक्ता की बुशी कै उपलक्त मे महिला मंडल 
ने जडावजी महाराजसा की प्राचीन संग्रहित दाल चौपाई एवं मजनो को प्रकाशिव 
कर स्तवनावली नामक ˆ पुस्तकं के द्वारा श्राप -के कर कमलो को स्नेह पर्घक 


सुशोभित किया । 


मल्लि 


सभाकानती 


वार्ह गणगोर + जयपुर्‌ 


भगवती महिला मंडल 


२०२ 
२०४ 
२८४ 
२०५. 
२०६ 
९९९ 
२०७ 


२१३ 
२१५. 
२१६ 
२१८ 
२१८ 
२१६ 


ग्रथ प्रारभ 

ॐ नमः| श्री वित्तरागायनमः ॥ श्रीपाश्वंनाथायनमः ॥ अथ श्री 
नवकार मंत्र लिख्यते) एमोच्रिहंताणं 1 समोसिद्धाणं ॥ एमोमायरि- 
यां ॥ एमोरुवञ्ज्ञायाणं । नमो लोए सन्बसाहूणं ॥ एसोपंचणमोकाते- 
॥ सव्व पावपणासणो मंगल्लासंच :। सब्वेसीग ॥ पठमंहवदमंगलं।इतति॥ 
श्री साघुजी महाराज श्री १००८ पूज्य रनचंद्रजी महाराज ॥ त्स पाट 
पूज्य श्री हमीरमलजी ॥ तस पाट पूर्य श्री कजोडीमलजी 1 वस 
पार पुञ्य श्री ीतेचंदजी महाराज ॥ .ततप्रसादात्‌ ॥ साध्वी श्री जङाव- 
दू घरकृत । दुहा । कवित 1 छंद ॥ शोक कु लिया । सवैया ! ठलां 1 


चोटक्ियो ! सप्रदालीयो । सलोको । लावणी ¦ पद डोडीया ॥ उपदेसी ॥ 
श्रावक जगन्नाथ घारणा करी । 


जेन ४ 
श्री जेन धर्मं उपदेशमाला 
"जीवे तू सील तणो कर संग, "वह्‌ राग, £ ` “ 
जीवर तू जाप जयो नवकार। ओर मंत्र सव देखतारे मंत्र वहो 
नकार ¦ भव सहित मवीयण भोरे चबे पूरयते सार ॥ जीवः 
१1 ओर रंग पतंगनार एद किमाचीं सग । गुण अनेकं घखा- 
शियार । ग्यानी पांच अंग ॥ जीव० २ ॥ सिवर समयत 
तेरे 1 सीलवंती सुरसाल ॥ सथ मन समरण कीयोर । सपं 
थ्‌ फु्त-माल । जी. ३॥। अगनी जलल गज सीघनोरं ॥ भूत प्रत 
मेय जाए । दसमण से सजन हृवैरे विष अ्रमरत सम थाय्‌॥ए॥ 
रोग सोग्‌ भय ्रषदारे । द्र टले ततकाल ॥ षिदडिया बाला 
मिलेरे \ वंत भोग रसात ॥ आ.५ ॥ भणतां गुणतां सीषता- 
रे 1 तम उल याए 1 तू वसु" कर्म ब्रौगनारँ | जर्‌ अमर्‌ 
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द 
सं २०२० का जयपुर शा अभूत-पूं चातुर्मास 

इघ वे महान्‌ माग्योदेयते भ्रमर संघ क प्रता उपाध्याय ३००८ 

हत्तीनलयी महारानवा. कौ आक्ञाठवतिनी उश्चिष्वः श्रौ वदनकंवरजी महाराज सा 

मधुर व्याख्यान श्री लाङ्कबरनी म० परम विदुषौ म्र व्याख्यानी बाल ब्रह्म 

चारोखीजी श्रौ मैना इन्दरीजी महारज आदि ठासा ६. का अभूत पूवं 

चतम एतं निमला मारयो की दीक्ता की खुशी के उपलक्त मं महिला मंडल 

ने जेवरी महाराजा की प्रायनं संग्रहित टाल् चौपाई एवं मजनो को प्रकाशित 

कर त्तवनाव्लौ नापक्त ˆ पुस्तक के द्वारा श्राप के कर कमलल कोस्तेद्‌ पूरक 

उरोभित किया | 
उमाकांत 

मल्लि यगवत्री महिला मंडल 

वार्ह गणगोर › लयपुर 


ग्रथ प्रारम 

ॐ नमः श्री वितरागायनमः॥ श्रीपाश्वनाथायनमः ॥ श्रय श्र 
तकार मत्र लिख्यते ॥ शमो्रिहेताणं ॥ एमोसिद्धां ॥ एमोश्रायरि- 
यासं ॥ रमोऽबभ््ञायाणं ॥ नमो नोए सव्वसाूं ॥ एसोपंचणमोकारो. 
॥ सब्ब पावपणासणो मंगलाणंच  सम्बेसीग ॥ पठमंहवदमंगलं॥इति॥ 
ध्री साघुजी महाराज श्री १००८ पूज्य सत्नचद्रजी महाराज ॥ तस पाट 
पूषय श्रौ हमीरमलजी ॥ तस पाट पूय श्री कजोडीमलजी ॥ घस 
पाट पूर्य श्री"वीनेचंदजी महाराज ॥ .ततेप्रसादात्‌ ॥ साध्वी श्री जडाव- 
यू वरङ्त । दुहा । कवित 1 छद्‌ ॥ श्णोक क उलिया । सरैया 1 दातं । 
चोदलियो । सप्रदा्तीयो । सलोको । लावणी ¦ पद्‌ डोडीया ॥ उपदेसी ॥ 

श्रावकं जगन्नाथ धारणा करी । 


जैन्‌ © । 
श्री जेन धर्मं उपदेशमाला 
“जीवे तू सील तणो कर संग, "यह्‌ राग, : : 

ओष तू! जाप जपो नवार ओर सतर सत देवता मर डो 
नकार्‌ । भाव सित मबीयण जरे चद पूरो सार ॥ जीवर 
१॥ ज्र रग परतेमनां ए मिमाची रग । गुण अनोक पला 
शिवा । यानी पचम भग | चीव” २ ॥ पिर समया 
र ॥ सील छाल ॥ सू मन समरण पोरे ॥ 
थ एल-माल ॥जी. २ अगन जल गल पीथनोरं | भू 

रैर 
भय जाए} दुमृण से सजन दै । वि परमत हम छ 
रोम सोग भय अपदारं । दूर टले ततकाल्‌ ॥ पवा ॥ 
मिसेरै ॥ वंत मोग रसात ॥ अी,\॥ बलत 


भएतां गुणतां 
र । आहम उन थ । दषु मावः 
फ § | म 


-- >? - 


पद पाए । जी. ६॥ इण लोके सुल संपटारे | प्रभव देव 
विमाण । उत्कष्टी भगति करे तो । पावें पद निरबाण ॥जी.७॥ 
इत्यादिक गुण कछ गणारे । कया कंडालग जाए । गवे निज मुख 
-सरस्वतीर ॥ तोपिण पार न पाए ॥ ० ८॥ १६ से ६३. 
भलोरे ॥ नेपर में वरसाल ॥ नाप जपे नडावजीरे । कातिक 
दीपकसाल्ञ ॥ जी. & ॥ इति ॥ 


चोषीसी का २४ पद 

दोहा | अरित सिद्ध समरू सदा । आचारज उवस्फाय । 
गुण गाः जिनराजना । विन हरो महाराज ॥ १ ॥ टल ॥ 
रसीयाना गीतनीः ॥ पद १ ॥्र तरजामी हो ग्राद जिशंद तू, 
तो सम अव्र न कोयो | सोभाभी ॥ तू" सिघ्रदाता हे भिरतां 
जगतेमे दीज्यो दशण मोयहो | सो. | अः; २॥ अदः मा 
. मरुदेवा रो ग्रोदर उपन्या । नाभिं रायजीरा नंद हो । सो०। 
जगल निवारण जननी तारेवा ! प्रमत्या पूनम चंद हो । सो० 
र. २॥ कुंचनधरणी दो धनुष्य पांचसौ। दिप २ करती देह 
हो ॥ सो. ॥ लाखचोरासी रो पूरष आउखो । जांशै देखे तेह हे 
सो० ॥ अ. ३॥ प्रथम परण्या हो पदमणि प्रेमसः । प्रथम 
वैखा राज हये ॥ सो. ॥ एकसो पत्र दोए्‌ पुत्री मली । सार्य 
रतम काजदो॥ सो. ॥अ'. ४॥ भोग तजीने हय संजम 
अद्यो | कीनो पर उपगरदो । सो. | आद क्ली जिन धर्म 
दीपाषियो ॥ तीरथ थाप्या चरो । सो. ॥. अ. ॥५॥ 
वीस हजार हो शनि गते गया ॥ समणी तैस चालीस हे ! सो. 


वस कते हले क्षरज सीध कया ! ग्‌ तारण जगदी हैं । 
सोभः अतरः ६॥ येप्रीस अतिशय हो } वणी ३४ से ॥ 
दरद्‌ गुण रष हो । सो. । नित २ सेन्यो हमारी दंस । पोह 
उति षर हो) सी, यतरः ७॥ प्रथम राहो प्रथम मुनिवर 
। इणएरीन मसत मोर हे पो. प्रथम ती कर प्रथम केवली । 
सोस्वा भतं दवार धे ॥ सो. ॥ अररः ८ ॥ सुमत १६ पै हो । 
महा सुध १३. नै 1 लैर सेप्नत हो ॥ सो. ॥ वे इर जोड 
से बै नदवनी । क्यो हमारी सर हे ॥ सो. ॥ अतर & 
}} इति ॥ 
॥ एद २॥ 

जवद्ीप स भरतं ॥ जोष्या विद्यात अजत नमो जित- 
सत्रराय तुमे पिति। धिभियद्े तुम माते श्रजः श्रांशटीः१॥ 
तीन ग्यान सधे सिया 1 उरस्या नव मि । जीत करी 
ननी तशी । नरपत दीस्या वासः ॥ श्रः २ ॥ जनम थयो 
निनशजनो । प्रनत दीयो तष नामे ॥ अर. ॥ भोग तजी संजमे 
लियो । परीत्या ्रविचल शमे ॥ अञः २॥ सुखदाई सये 
हु! लारी, रया दखदाए } श्र.) धर्मानि धन प्रुपियो । पवी 


"~~~. 


ज्यो अव्र नहीं । तो राखीग्यो धोदीसी ठेर ॥ च, ६॥ 


भषणं, अथवा नहीं । सो हुम दषो ताव ॥ अ, धीरन ध्र 
करणी कर । मनो भरम मिटाव.॥ चर. ७ 1 तीर्थंकर दहा 


= 1 <-> 
नहीं । इण दुषमी च्रारा माय ॥ ज्र. अतितै नाणी दे नही । मँ 
शिणनं पू जाय ॥ अ. ८ ॥ १६ सै वरसे ५३ मै ॥ बद्‌ पक्त 
फ़ागण मास ॥ अर, ॥ लेपुर मांए जडावजी । एम करे अर्दा ॥ 
॥ अन ॥ ६ ॥ 


पदं ३॥ राग पिविकारीनी 


रे जिन संभव सांचो ॥ वा प्रभूकू' अव जाचोर ॥ जी. आ. १॥ 
लेमो सरण मरण नहीं रावे फिम नट हने नाचोरे ॥ जि. २ ॥ 
नरप भितारथ । सेन्या राणी । तस एत चरण चित राचोरे ॥ जि, 
३ ॥ इद्र जाला ख्याल जगतमे | ते फिम जाएयो साचे जि, 
४ ॥ अलप दिनाकी हे जिनग्ानी । स्याने कमरस पचोरे ॥ 
मि. ५ ॥ सव सखारथ फे न्याती गोती । मोए ममत मत माचोरे ।। 
मि° ६ ॥ श्रे सी जार आंण मन समता छोड शूट॑मको लांचोर ॥ 
नि. ७ ॥ तज अग्यान नेत्रस" ॥ करम कागद हुम वांचोरे | जि 
८॥ अव ही चेत देत गर्‌ हेला ॥ जांण जगत सुख काचोरं ॥ जि 
६ ॥ ५३ ने साल जडाव जेषुर में । प्रभूजी युज कर वांचोर ॥ नि 
१० ॥ इति ॥ 
. पद ४॥ लवणी 

धन ४ लंवृकवरजी जोवन मे समता । नगरी अजोध्या भली 
पिरान । कंचन कोरी ओट सदी | सुद्र मंदिर वाम 
वघड़ी । चौरासी यानार कदी ॥ सम्बर रजा इदकटीवाजा ॥ 
सिधारथ पटनार मह] श्री यरभिनंदण नाथ निरंजण | भेव 
दुख भंजण श्राप सदी ॥ आक्रडी. १॥ तध्व कखे तुम आण 


[४ † 6 >= 
उषन्या तीन ग्यान ले लार सदी ॥ चदे सुपना रजनी अपे देखी 
जननी हरष भई । तेडाया पंडित परभाते ॥ सुपन अथं स यात 
कही || श्री, २ ॥ तुम इत मंडण अरिङ्ल खंडण ॥ अष्ट कम॑ 
जीत सही ॥ राज काज कर संजम लेसी ॥ डेरा देसी यगत मई ॥ 
सुण सुख पाया बोत बधाया ।। दान मान दे साख दई ॥ श्री. ३॥ 
गरम्‌ अयद पूरा कर जन्मा ॥ सुभ षेक्ला शुभ यार परी ॥ चोप 
इर छपन इ वारी ॥ हिज्ञ मिल मंगल गाय रही ॥ पच रुष 
मेह उपर ॥ जिगमिग जती ल्ग ररी ॥ श्री. ४॥ याज्ञ प्याज 
कर जोषन वयम, परणएया पदमण नार सदी ॥ राज पाः विलसी 
लग सील्ला, मोग रोग सम जांण लर ॥ कर डिडताई्‌ रीथ 
तीकार । ए; वरस जग दन दई ॥ श्री.\५॥ चो ग्यान लियो 
जव सनम ॥ प्रम नरम होए रम द्र ॥ केवल ग्यान ने केवत 


` दर्शण ॥ लोक्षा्लोक प्रास भई ॥ तीरथ थाप्या कमने कष्या ॥ 


= 


जन्म जरा कोई मरण नदीं ॥ श्री, ६ ॥ ३४ से अ्रतिश्य 
पतीस बाणी तुम सम नाणी अवर नटी । संशय छद क्रियो 
चित निरमल । सपफित जोत प्रकास मई । केई अनारी पार 
उतारी कारज स्री युगत्त लई ॥ श्री, ७ ॥ उप्गार तार निज 
ग्रातम ॥ साध साधी सार ल्ह षुगत्त पधाया कार सार्थाः । 
अजर अमर्‌ पद्‌ थान सदी । तीन लोक ॐ मस्त उपर ! मोत 
मे जात प्रकास्‌ भर ॥ श्री, ८॥ समत १६ से वरस्‌ ५३ तै। 
प्रभू महिमा गुण पार नहीं ॥ पिण रबल्ेस देस जैषुर मे ॥ 


जोड लप्रणी जडाव कृद्‌ । फागण यद्‌ १२ स रविवार । दरशन 
दीजो खाप सही ॥ श्री. ८ ॥ नि 


= श क + = = 
पद ॥ ५॥ देसी सहेल्यांष आंवो सोडीयो 
श्री सुमत जिनेसर वंदीए । कर जोडी हे नीचो कर सीस कै 
भिवन टले यपत मित्ते सखसातः हो पामे ्' जगीस के ॥ 
स्‌. १ ॥ आंकडी ]} कुसलपुरी नगरी भक्ती तिहां सोभ हो मेध- 
रथ राजान के । आं अखं इत तेहनी । प्रजा पाले हो । निज पर 
मान के ॥ घर. २॥ तस राणी संगलावती, जिन जायो हो तरिज्लेकी 
नाथ के । सुरनर नित पाए पड़ | रग मोडी हो जोडी दोए हाथ 
कै ॥ प्र. ३॥ दिन उं हरय वधाव ज्यर्‌ सायको | भरी 
स'मत निशंदके । दूजा दव मनायेतां । किम भदको हो भृखं 
मतिम॑द्‌ के ॥ घर, ¢ ॥ अगे कदे देख्या नदीं । जो देष्यां तौ नदीं 
पायो मम के ]। सुयुस्से डरतो रयो गुर घाल्यो हो 1 मिध्यात्वरो 
भ्रम के ॥ ष. ५ ॥ काल अनंता मट्कतां ।। अके मिलिया हय । 
तु साचो देवक ( ं समीपे राखज्यो । कर जोडी हो सार 
नीतसेव फै ।ख्‌' ६।(जगतना देव उरावणा । केद वेड दोस्री क्ते 
संगे फे । श्र विविध प्रकारना। स्ट टर दहो कर संग 
विरंगक॥ स्र ७॥ जोग मुद्रा प्रभू यापरी | भवि पमे रो 
देख्या वैशग क ॥ राग देप जिणमें नदीं ) साचा जाण्या हो। 
सोई वीतराग कै ॥ ष. ८ । १६ सै बरस ५३ तै जेषु साई 
हो । फ़ागण बद्‌ वीजे ॥। दीच्यो दशन जडावने ॥ भरषइ होए 
मोरटीरीन कै ॥ घ' & ॥ | 
ख, (4 1 केऽ * [9 
पद ॥ £ देशी जवा मानै प्यारां लागोजी 
कुतुमपुरी नगरी मती । प्रमूजी हो श्रीधर रए. उदारोरं । 


८. 

पटपर पराण उधारोरे । होजी मनि निम. जणो. तिष.तरोर्‌ | 
ग्री, १ ॥ द्रसमदि पटराणो । प्र । तप्र इते अप्रतसेः 
| प, २1 जम्‌ सख जाएया कारमा । १, । लीनो संजम मरोर 
॥ पट ३ ॥ ग्जर्‌ यमर पदवी जई । प्र, । सकस क्षियो ्रवत- 
तेरे ॥ पद ४ ॥ सिवरमणीरा साया ॥ प्र च्रव्रिचज्त प्रीत 
वधेर | पद ५ ॥ तुम साता तुम ही पिता । प्र, । तुम दी भ्रात 
हमासेर ॥ द्‌ ६॥ ` खाना जत गुलामने । प्र, । भिम जाणो 
तिम्‌ तारोरे \ पद ७। जैपर मए जडयेरी । भ्र. । विनतदी 
अपधारोरं | पद्‌ ८ ॥ 


पद्‌ ७॥ देसी रीडमलसीं . , 
पाणारसी नगरी. वखांण । जी प्रभूजी' । प्रतिषैण राय 
सुजाण । हेः राणी पोमध्रती मता तुमे तणीए । हए 1 दध 
निरंनणोए 1 मव्‌ दुख सेजणेए । सुपारसनाथ अंकडी -१ ॥ 
सरियोमे तो फाल अनतं ! जी° । श्रनैय न आयो मघ ग्रत! हे 
मेर करीनै सनुख रक्न्योए । हा ॥ २॥ तूही निजश 
दीनदयाल । जी । मेये मारी मयदुख जल ! दे तेष जण । 
सरणे रादज्योए 1 हाएं ॥ ३ ॥ ख्‌ अनादि अधप. अनाथ नी । 
दुख जाणी रा निज साथ । हे चण्‌ लुएगीने कस्यु चक्रीए । 
हए चाकरी । हदे ।। ४.1 पाड' दशंणए शवर न चाए 1 जी 
पदगलत मरम मिया । हे ल्ह उतार मोह मद ` छाकरीए । हिः 
॥ ५1 अतप नुमे चिते समाध  जी० । दशन चलि ग्पतै 
-अराध । द हुकम्‌ दुं तो हान्‌ दघस्यु दे । इदि । ६। म्ह सरीखा 


~ ट ~ 


नहीं आवे थांकी दाए । जी० । तोषीण थारीटोरे बताए । हे द्र रदी 
ने सनघुख जोवस्यू*ए । हए ॥ ७ । धातु कनक सम थाए ।जी°। 
.पृथ॒र पारस नाम धराए । हे हूतो साख्यापत । पास ध्यावस्यू'ए । 
हाएे ॥ ८ ॥ १६ सै ५२ नै । सुखकर । जी० । माहा सुद नेषु 
१२ स रथिवार ॥ हे पासंघ् प्रसन्न थावो जडावषठ'ए । हारे ॥ & ॥ 
पद ८, देसी डफृकीं 
चंदा प्रभू । चंदा प्रभम्‌ । सरण होञ्यो तेरो । चं० । आकडी । 
॥ १ ॥ लोक एकमे तपत जोतकी । सकल प्रका चद्‌ केरो । चं” 
॥ २ ॥ म्हासीएराए लिखा पटनारी । अ गजात तू'तिरकेये 
। चं०। ॥ ३ ॥ नाम ल्ियां नवनिधि घर आवि । भजन क्रियां 
मिरे भवफेरो | च० ॥ ४ ॥ सरप सिंष ्रगनी जल् केरो ! भृत- 
पिसाच टले चेरो । चं० ॥ ५ ॥ सात वीष्तन श्रू पाप अशरा । 
करकं भजन तीरे तेरो । च० ॥ ६ ॥ संकटमांहे सरण तियारो । 
जो तुम नाम जपै गैरो । च॑० 1 ७॥ माए मनोरथ चंद पीवणरौ 1 
पग लंखण चंद करो ॥ चं॥८॥ तिणिथी नाम संदजिण 
धाप्यो । जनक जात मिल सव तेरो । चं० ॥ 8 ॥ १६ सष ४३ न 
तेरस नै । ससीवार सुदं पत केरो । च॑० | १० ॥ जैपरमांए जडव 
कहत दै । अ तो न्याव करो मेरो! चं ॥ ११॥ 
पद ६ , देशी भीलारीं 
प्रम्‌ जी नवमा सुरन क्री चच नरम पायोहो । भ्री 
सुध जिणंद । तीन म्यान्‌ से जननी इसे श्रायाहो । निंद । 
आंकडी ° ! १} प्र काकंदी सुगरीवधराधिप राया हो । श्री । 


-- ६ ~~ 
चै सुपना देख रामा एव जाया हो । चि० ॥ २॥ पर०। चसद 
इनदर मिल कर म्दोख श्राया हो | श्री° | छन कुवारी हप २ 
मंग गाया ! नि ० ॥ ३ ॥ प्० । रुप्य एतो फाया । रजत 
द्री छे । श्री° संनम सेमे फीनी उत्तम रणी हो ! मि ४॥ 
प्र” ॥ मनो मायो मिरघान । उपाये । श्री° । तन मन 
करै ¦ पि यो की उषेहे ॥ निण॥ प्र ॥ 
दीव्यो दश. ओर. पु. नही आरद श्री 
महलं॑शल कर ! पिर पष्ठी नदीं ्राडहो । जि° ॥ ६॥ 
। प्र० 1 सुत्रध स्थ दाता जगजीबन भिरात हे । श्री०॥ ज तुम 
ध्याता ते पये सुखसता्ये । जि० ७। प्र०। माहा सुद पूनम 
४२ ने जेपुर वासरो हो) श्री जिनग्रुर गाया फम्या पम 
हुसासोहो । ० ८। प्र०। घे फ फोड़ जड फर । मोए 
तो हे श्री, मवसाणरमे मरत पार्‌ उतरे हो. जि, ६ ॥ 


- पद । १० । सीतलनिन्‌ २ सार फरो मेरी 
डीडिण राय नेदा पटराणी } हाजी प्रभू जय द्रीयो धन मा 
तेरी ॥ सी, १॥ तयत मिय जनक तन केरी । हं, | यर्म 
थरा फेरी | सी, २॥ तिणथी नाम सीतत्त तिन धाप्यो 
। हय, ॥ गुने पेष भै भारी ॥ सी. ३ ॥ उनम मरणद 
सप दुषो ॥ ह, ॥केगमिध्ुजभ्धफी ॥ सी, ४1 सत 
कमं फी सीन्यां सजीनं । हाजी : मोहमदहिषत मोट रियो गी 
॥ सी. ५॥ में व्रीन मोदपदपत व्दोतं दख पाड । श. । 
हुम सग्ंणनदैवेरी॥ सी,६॥ १६ पै १२नरेरस्‌ म 





= ९० == 
। हा, । गीर गुलाल उडे बेरी ॥ सी. ७॥ चावत दशन जडावं 
लप्र । हा, नदहीतो वतवो | युक्तिक सेरी ॥ सी० ८ ॥ इतनी 
ज गरजमे फीनी । हा. कँ राखो चरणारी चेरी ॥ सी° & ॥ 
पद ॥ ११ देसी पो््यारो गजरो भरूतली 

सिहपरी सुखफारो । पिनराज । धिनय दिनार । घुम वेला 
सुभ वरो । तष रूप लियो अवतारो । द'णो मव प्राणी श्री 
हंस नो बरनांणी । गंकड़ीः १ ॥ मात पिता सुख पाया । सुम 
सुषन धिल्लोकी जाया । इ चोष्ट मिक्त याया | इद राणए्यां मंगल 
गाया । पु, २ ॥ आत्म अनुभध चीनो | तज भोग जग तुम 
लीनो । समगं सुधारस पीनो । लिय कव्रल ग्यान नवीनो सुम 
३ ॥ लोकालोक उजासो । क्षियो षती कमनो नासो । जोतमें जोत 
प्रकासो । तिं देखो जगत तमासो । सु. ४॥ तू देवन फो देवो । 
एक चीत कर तुम सेमो । निज चरणामें सवो । यु युगतरीजमे 
देवो ! सु, ५ ॥ कुगुरूफो भरमायो } मन रसा धमं वतायो । फाल 
अनंत गमायो अञ्‌ तुम दशन नदीं पयो । सु. & ॥ पुदगल्षफो 
रपत पक्रो । मै तो जन्म मरण का थो । दर्शन दोषी धांफो | 
जद मिटसी रुलवो माक्रो ! खु. ७॥ थेट पर्‌ उपगारी | गरव 
राखो लाज हमारी । चार" सेव तुमारी । मेँ तो भर पट्रीनवारी । 
सु. ८॥ १६ से ५३ नै वद एागण १४ दिनै | कवे जड 
ते धनै । तुम ध्यान धरे एक मने । ए, & ॥ 

पद ।॥ १२। राग मोटी जगमे मोषणी 
वासपुज्य जिन वंदीए । जीकांद्‌ कर जोड़ो हो उदी प्रभात । 
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~ ११ ~ ~। 

दशन व्या दिज्त वसै । व दीव्योहो किरपा कर नाथ कदी . 
| १ तुम साते तुमदही पितत । जीका. तम श्रता हो| एन रख 
दाधार । तुम विन देवन दरो । इण जगमे हयो कई तारण 
हर्‌ ॥ बसः २॥ कामधेत चितामशि ॥ जफ, मनधंढीत हो 
पूर एमजोम ॥ तेतो सुब संसारना ॥ थां ब्रू हो सुरं एरलोग 
।४ा० ३॥ भवसागर मे मद्कता । दशन ऊहो देखीजो मोए। 
नाच श्रिया मैं नुघ्ानवा ॥ नटा जिम हो रीना तोर ॥ श, 
४ ॥ ज्यो ष साह्वया ॥ जीका देपीन हो युज नार चाच ॥ तो 
तुम राखो तुम कने ॥ नित रहस्य हो चरणामे राच ॥ का,६ ॥ 
रै दुख पाथा दषते || जीका तो इह दोहो तू ऋ मत नाच ॥ 
रीम खी दोन्यू मती । नदीं नांचू दौ मान्‌ तुम वांच ॥ वा.६ ॥ 
पन्यदीण करणी विना} मे गूधी हो मनोरथ मालत! पि 
तुम पिरद वीच्यारने । पूरीन्यो हो सदी दीनदयाल्त ॥ भा. ७॥ 
तारे निधौ आतमा ॥ जीका. पिन करणी हो ए तारण हार ॥ 
कोनी इतनी विनती ॥ तुम आगे हो साव्यो क्रिहार । बा, ८॥ 
१६ से ४३ न ॥ मसो ॥ जीका, एन दसमी हे बरद फागर्‌ 


मास ॥ जैषुरमाए जडाबने ।। रादीन्यो है चरशरी दास हवा 
& ॥ इति. स 





रं ॥ 

 ॥ पद्‌ ॥ १२ ॥ देसी वडघर ताल लामीरे ॥ 
भिमल मत दीजिएली कर रषा भरून साम ॥ पैः 

नरी सुध आरी ॥ जसक्ेतांन लगे दाम ॥ विमल छिन 

दव हमरोरे लगे पराण्यू प्यरोरै | आरा, १ ॥ करमद्धेमोभ- 


~ ९९ .. 
णीजी। लग रहै तणोताण ॥ किण वीदं साजू हाजरी ॥ मनि 
नदीं अवे अवसाण ॥ वी ०२ ॥ चाकर मांगे चाकरीनी ॥ उक्र 
मागे काम षिना रुजगारनी चाकरी ॥ तुम क्युनी कराश्रो स्याम 
॥वी०३॥ गुशव॑ताने तारस्योओी । तो कांड आतान । पापी पलै 
पले लागियो अव ्रापै बधाश्रो मान ॥ वी, ४] धनम धन 
सव कूडताजी ।॥ ए जगम वीवहार । निरधनघ्न' नेह दाखवो ए 
उतम धर शआ्राचार ॥ वी. ५॥._ दिया रहता. ओओल्लंभाजी.॥ 
खमज्यो वारमवार ॥ सेवट तारौ आतसा। पणि आपस्ो 
साखीदार ।॥ वी. ६ ॥ सुण सुख पाया सांमजी } तो यकत 
करोरीजवार ॥ खीज्या तो खिज मतै फरो ॥ कैकाडो संसारघ्र बार 
।बी.|) कीनी इतनी बिनतीजी । मावे जाणमजाण।।१६सै ५३ ने 
भलोजी ॥ जैपुर सेपरे फल ॥ फागण बद १ मे दीने । प्रभू नामे 
मंगस माल ॥ वी. & ॥ 


पद ॥ १४ ॥ देसीनगरी काकंदी हो अुनीसर आदृए 


जस्थंती राणी हो ॥ निनेसर ॥ माता ठमे पीता ॥ सिंहरथ 
नामे भूषाक्ल ॥ सुण खुखदाता हो जगत विख्याता हो ॥ श्री° 
जिन ॥ अनंत जिणंद तु ॥ आ. १॥ तुस सम ग्यता हो ॥ श्री" 
नहीं इण भरतमें दुपमी पंचम काल ॥ सु ° ॥ २ ॥ मनम उमावो 
हो । श्री० नित पासे रहँ । पण युज कम कटर ॥ सु° ३ ॥ 
सलादा करता हो श्री ° थार मिलणेरी ॥ विच २ कर रेया जोड ॥ 
सु ४॥ सगत अनंती दो ॥ श्री० ॥ तुम हम सारेषी ॥ अंतर 
मेरू समान ॥ ॥ ० ५ ॥ इचरज मोटो हो ॥ श्री° यरो भज 


तेम ॥ सस सथा भवान ॥ सु०६ ॥ मेँ अपराधी हो ॥ श्री" ॥ 
नाधी दूष पया। नशी पदी समरित न ॥ सु° ७॥ माफ 
फरीमे ह ॥ अरिनय साता | जण शग्यानी भ्वूज ॥ प° 
द] समतश६्सेष्े) श्रौ] वद्‌ यम्या ॥ ५३ तेै। 
फागण माक्ष | षु ६ ॥ नेर माए शे श्र, जाण जडवे ॥ 
निज चणरी जी दास । पु° १० ॥ 


पद्‌ ॥ १५॥ देसी आन सहसे जीरजाभारू पीपः 


धमं जिनेसर एज दीयडे वसो ॥ भृतु मदी सीए मत । सुर. 
जिन उठत पेड सवत जगतां ॥ याद्‌ क दिनरात ॥ श्री ॥ घे० 
यकद ॥ १ ॥ पुदगल कैरी चो दरु कटे पदयो 1 मीरो ठम 
वदाय} षु ° सानीपकरी हो | तुम सरीहा है । तो देडं 
दरे ह्यय] सू ॥ घ २॥ निश तिश श्रे हो | करीए 
कतामदी ) पेट भह कञ। घ | गरज न सरी हो निभ 
गुण भृतयो ॥ ते दख षके आज ॥ घ्रः | ४०२ ॥ राग ने 
$ दोरु पोरिवा । -यक्‌ चा षाय ॥ घर ॥ आट कृषो, 
चरो पेशो ल्य ॥ मि्तण न दं श्टाराय  ष° ॥ धर्मी, 
£ ॥ पेन सन वरतैर ॥ दशन देखा ॥ कस रथान तैश 
॥ घ ॥ लददधीचा तो दम पते नदी ॥ किण विध्‌ श्राड' सै 
॥ष्॥ ध०१५॥ चंद चकोरा, ग्रो मो मोहयन्‌ ॥ 
पतिमहता पति नेम्‌ ॥ र ॥ इश पिद चाड ओर द्॑णए आसे ॥ 
पिर श्ल केम ॥ प्‌" ॥ ध० ६ ॥ ग्ीना पिप मरो विवध 
पे हमक ॥ क पणा दीरपाल ) च } दनि दण पसन 


==. 

होयने ॥ सेवग सामो जांण ॥ घ" ॥ ध० ७॥ तु'ख विरहे दिन 
दोरा नाथजी ॥ खीण जवे छै मस । घ्र" ॥ पतलतीचष्ले यो 
पाणी खमे नहीं निस दिन जाय उदास ॥ ष ॥ ध० ८ | 
समत १६ से श्रो वरस ५३ न मलो। फागण सुध पख बीज 
घ ॥ जेपुर माए ओ जोडी जड़ावजी ॥ सुण रीञ्यो धर 
रीज ॥ घ्र ॥ ध० & ॥ 


॥ पद १६ ॥ राग पंथीडा वात कटू धुर लेहनेरे ॥ 

सरणो हौ सरणो संत जिखदनोरे ॥ दीव्यों मव २ मांयरे। 
कीजे हो २ फिरपानाथजीरे ॥ लीञ्यो चरणा मायै | सरणो, 
श्राकडी, १॥ नगरी हो नागपुरी रक्लीयासणीरे ॥ बसुसैण 
मोपालरे । अरचक्लारे २ तघ्' पटरागणीरे ॥ यु दीर हप रसालरे 
॥ स. २ ॥ स्वारथरं २ सीध विमाणथीरे ॥ पिलसी सुर 
सुखसारहे ।॥ चबनैरे आया मानव लोकमेरे । तीन ग्यांन ले 
लाररे ॥ ्रखभररे २ थी सेजमैरे ॥ जननी पाली 
रातरं ॥ रुपनारे २ चदे देखीयारे ॥ फल पूया 
प्रमातर । स. ४ ॥ माखेरे २ वांणी अमी समीरे ॥ होसी पुत्र 
उदाररे ॥ उभयरे २ इल उजबालैणोरे ॥ निज पर तारणदाररे 
| स. ५॥ जनमतरे संत हर्द निज देसमेरे ॥ मिरमीमार 
निवाररे ॥ छ तकरे २ कारन सहूकियोरे ॥ मित्त कर छपन- 
दर वारर ॥ स. ६ ॥ चोष्टरे २ इद्र पदारियारे ॥ ज्ञे गया मेर 
मजाररे उच्छयरे २ बहु बरद साचव्योरे ॥ जनीता जनफ यपाररे ॥ 
सर. \ पोपीरे २ निज प्रवारनेरे ॥ परी मन फी खतरे ॥ सउ 


मिले २ कीधी वि्यारणरे ॥ नम द्वियो श्री संतरे ॥ स८॥ 
बरवे बालपणे लीला फवीरे ॥ धस २५ स हजारे ॥ 
सीख्थारे २ कला बरोह रे ॥ एरर फदस्ण तारे ॥ स,६॥ 
ध॒प्यारे २ पट पिता तशर ॥ पदधी पई दोषे ॥ व्यरजेर 
पयार्‌ मिलया च सये वसीरे ॥ सीन्योँ श्रमम्‌ जोषरे ॥ २, १० ॥ 
पिलपीरे २ सुख संसारनरे ॥ भि रोकरितक देवरं ।॥ गेररे २ 
ये कर जोडनेरे ॥ ल्यो संजम तै मेव ॥ स. ॥ ११ ॥ रीर 
२ दन दे कीरे ॥ जोग लीयो जगनाथरे ॥ चयोर २ श्यान 
सेद फर वडो पत्र निज साथरे ॥ स. १२ ॥ तपप रे २ 
फ्री सलेखशरे ॥ धयो निरमल्त ध्यानरे 1 ष्तीरे २ करम 
सयाय्ेरे ॥ पाया बस ग्यानरे 1 स॒, १३ ॥ केवत्तरे २ प्रज्या 
पामरे ॥ धस २५ स हलाररे ॥ तीर्थे २ सुध वरतापियारे ॥ 
पोप्या पुगत मनाररे ॥ स. १४ ॥ संवरे १६ सै १३ मक्र ) 


जए शरे मकारे ॥ संतन रे २ जये जडीरे ॥ वसते पंवम 
सनथार्रे ॥ सर. १५ ॥ 


पद १७. शग वेगे पदारो पेली 


हथ जिनेसर नित नमू' । व्यमि गुण अनंत | गात्रै निज 
ए सरस्ती } तोर न अ घ्र त} हु. आदी १ ॥ सवद स्प 
रथ संध नही । नहीं फ़त नही मेह । देखण स्वना फी } मे 
मन अधिक उमेद ॥ ई, २॥ ग्यान दीक षस्मे नदी । नहीं 
इए खेतर समातर ! तुम सरीली करणी तरी । किए विध देष 
य।॥ ,३॥ राग पेष सेदु नद । मोए कम सियो जीत 


। जावै सो यावै नदीं ! यसी लमावो प्रीत ॥ इ, ४॥ चप्‌ 
ग्रा सांवरी । खर्च नदी एक र॑च । लोमी कहू के लाली । लग 
रई खंचाखंच ॥ इ. ५ ! लिख न सफ काइ तुम दसा । अल्षख 

रुपी जतं । जे देखे ते जाणसी । प्रगयो परम उदयत ॥ इ. ६ ॥ 

वणर आसा षणी ॥ जै श्री जगदीस ॥ दाय उपाए 
कई कर । मिलणो बीसा वीस ॥ इ ७॥ एह मनोरथ मायरा । 

सेखसली जिम जोय 1 आंगण॒ वावै आकडो । ते आवा किम 

होय ॥ ङु ८॥ १६ से ५३ न मल्लो | जेपुर फ़ागण मास । 

जिम तिम रासो जडावने । निज चरणारी दास ॥ इ ८ ॥ 


पद १८.राग कफीरी ले 

श्री नथ अनंत गुणधारी । उ्यांरो समरण साताकारी ।या०। 
एरीए्‌ राय सुदशंण तात तमारा । श्रीदे श्टा थांरी । रतनक्'ख 
धारक सा जननी । व्यां आप लियो अवतारी फे । धन २ जननी 
तमार ।॥ अ. १॥ एरीए अनंत ग्यान दशंश चसि ले। 
पतीस वाणी उचारी । अप आपणी मापा माई । समजत न्यारी 
न्यारी । कै बार पूरषदा सारी ॥ अ. २॥ एरीए अतस च्चार्‌। 
ले संजम । फेर इ्यारं धारी । १६ सै संजम सेतां प्रगटी | ए 
चोतीष्र इ सारी । कै सम्पूरण अतस ज्यारी | त्ररीना, ३॥ 
एरीए सोयनं फोट रतनफी सीला । रिट सिव(स्ण धारी । 


न 


माम॑डल भलकै पूर पै ! चउदीस वदन निहारी | क पुरूपदा 
यिगसत सारी ॥ त्र, ¢ ॥ एरीए ब्रीरख अश्लोक छने सिर ऊपर । 
पट ऋतुना सुख भारी रोग सोग व्यपे नदीं कहू । पाखंडी 


-- १७ "~ 

मदभारी । फ़ व कर नवत हारी ] अ० ५॥ एरीए मओपमा- 
रहित श्रनोपम देही । सुम पुदगल ्रीषतारी । भ्रे्ा पुत्र जणं 
कोई जननी ॥ षर नर षर तय्यारी । कै देखतां ानेदकारी ॥ अ 
६ ॥ एरीए श्रमम्‌ एम्‌ पिरे प्रभूयुर । यलप कियो बीसतारी । 
युध गरो तुम महिमा मोदी ! ते किण षरि श्राव प्रर. | कै 
स्रखती नात हारी ॥ अर, ७॥ एरीए कर उपगार । तार ॑निज 
दातम्‌ । पोता युगत मोजारी । बे कर भओोड जडाय कदत है । 
जैपुर सहर मोनारी } फै अव तो वारी हमारी ॥ ्०८॥ 
एरीए्‌ १० से ५ न । सुखारी । कामण सुदी उभियारी। 
तीजने चैन छरी युन एर । रासो दाप तुम्हारी । प एटी अरज 
हमारी ॥ भ० ६॥ 


पद १६. देषी जीलागी. 

मदिलपुरी नो महीपतिजी । इ स नाम राजन । प्रभावती 
पटरागनीजी नरपने जीव समान, मलमिन माएर । मन मोहनगा- 
रोरे । दण मिनराजनो । माने ले प्यारोरे ! आडी ।।१॥ 
धप्रारिति पिमाएथीरे । च्यवीने दीनदीयाज्ञ । जननी खे 
अम्याजी । पु्रीपरै पुखमाल ॥ मलत २ ॥ रम प्रमथे मातन 
जी । मालती इसमरी मात । वंह मनँ उपनी दियो मती नाम 
प्साल । म॒क्त° २॥ जनम्‌ वधा सागताजी । मू नरी मायतात्‌ । 
वो अकरो भरतमेजी। हवरन वाली बाठ ॥सल० ४।पट भीतर पू 
मजी तप फर तोडया करम । न्यारा २ देसमे जी पाले निज २ धम 
। मूर० ५ ॥ मली महिमा सांमलीजी । मोया छर राजान । सम्‌ 
फले सरी आ्रीयाजी । करं एमोदी जान | मन्त ६॥ ड़ भराय 


१८ -- 

एण कोपियोजी । किण ॒तेडाया भुपाज् | जातो निज २ थानक्ष 
जी | नदीं प्रणड मारी वज्ञ । मल० ७॥ सानम तृष चीज । 
मण्रा कर दया सेर । महीला एरी विर यवसरेजी ! पर सीभी 
चफर्‌ । मल० ८ य्यावण जावंश रोकीयाजी । चिन्तातुर राजान । 
ठी धीरज निज तात्तने जी उदै सषहावलवानं | सलल० & ] निन 
अकारे पुतलीजी । कंचनमय रच सीन । भोजन चरस भरी प्तीजी । 
उपरष् ढकदीन ! सल १० ॥ -न्यारा २ तेडियाजी } चोज करी 
रजान । भल सहित चिव्रसाल्ेजी | वेडाा दे सलमान । मल्ल 
११ ॥ सिणगारी सा पूदलीजी । देखी पिस्मय थाय | ए सही 
कोई अर्षतरीजी । तीन लोक्रे साय । सलल० १२ ॥ ति श्मासक्त 
जाणी करीजी । दर कियो ते दाट | निकी द्रगध आ्घयैजी । ` 
त्रत गयो मन साट ॥ सल० १३ ॥ प्रतिपोध्या श्री यख थक्रीजी । 
अवसर देल ताम्‌ । मत राचो इण स्पेंजी नार नरकनो ठम । 
मल १४ ॥ वेरागी संजम क्तीयोजी । युत्त यया जिन संग । 
जंपुर मांय जडावनेजी । थारा दशंणरो उरग । मल० १५ ॥ 
१६ स बरस ५२नजी । फणस सुदी पलसपांय । गुण भाया जिन 
राजनाजी । घ्रणता सिवर थाय ॥ मल ० १६ ॥ 


पद्‌ २० 
राग अथक पीयर जाड" थार कडा्द्‌ तीलाडरे खटमल 
सुबाद । राजगिरी खखकारी ! गट पोलैगरकारी । सनडा मेरारे 
हारेम . यसो वत जिन मेश । डुनी। 'ठम रलो श्व २ केरा। 
मुनी ॥ १॥ युपित्रायकृलटीक्नो । पोमाकरोननणनीको 


र १६ ~~~ 

1 स०२}) गयान्‌ श्रनतं प्रणो ! तुप देखो जगत तमास 
॥ म० ३1 त्‌ देवनको इरा | मै चाड चरकी सेवा | म० ४॥ 
सहे मन्‌ पिल रमि । से ध्यान धर सुध भवो ॥ म०५॥ 
सार करौ दिवि मारी । मेषानात तुमारी म०६॥ ये तुमन 
सही ए पिलास्यो | मे प्क इुगष्यो तस्यो ॥म।॥ म ७॥ 
१६ मर सषवाषम । जेषुर मे प्रभं हृलसे ॥म० ८॥ ५२न 
पागण मासो । जड़ की रदा ॥ १०६ ॥ 


पद्‌ २६. देशी र हरं नीक नागरवेल. 

वजिप्थ राजा तेने पिताजी । कड विजियादे तम मात | 
चद पना देने । करर । जय। रिरलोकी नाथ । जीसुखकारी 
मर विष्‌ दीद दिथाच वध्या रए अरु । अदी 
॥ १॥ चू ता हिद लोषर्मली ) कौ तुम सम ऋ न फोए। 
अद्यत स्वना परी श । सुरतां स्वस्जमोएे । जी० २ ॥ 
मन तै भिलेदा मेफीली सह । द्रण देखए मेण । किस 
वरस सोभणी ५ जी कोड । मिक सोचते । जी° ॥ ३ 
मोए्‌ मिथ्याति छम्याेताजी फर । सारा निजगुण विवा छिवाय । 
पयुणपयि ए्ैरहि ॥ मि ॥ मोष रायो क्स्‌ विद जाय 
॥ जी° ए ॥ अनंत ग्यान द्रसणक्री | नि फर्‌ । देख शया 
जम भास । स॒क्डी भिम मां एस्ीजौ ।| सने आव तो वेग 
निकास (जी ५॥ दण प्रक्रम हू सया | जि कई । कएक 
गरापरो साज ॥ तेद्ुरणा नदीं रहार 1 जी ! सही सीन वंत 
काज ॥ज०६)) ए मनोरथ सद्या । ती कोड्‌ ] मीगनं 


~- २० -- 
ुसम सम होए । निरधन जे जे चिन्त | जी काइ ।तेते 
निरफस होय ॥ जी ° ७] ओली पूजी पायनं मतो वोत श्रियो 
योपार ॥ सेढ मिल्या तुम सारखा जी। मारी । करता रन्यो 
सार ॥ जी० ८॥ १६ स ्रस भरन । जी कांड जेपुर फागण 
मास ॥ फीसन प तीथ ३ ने जी । अव्र पूरो जड़ाधनी 
मास्त ॥ जी० & ॥ 


॥ पद ॥ २२॥ देसी नाथ कैसे गजको फद हुडायोः 


नेम प्रभू राषो सरण तुमारी ॥ रदी अरजे हमारी ॥ ने ॥ 
श्मांकडी ॥ समद वीजे नरपे सोरीपुरको, सेबाको नंदन नीको । 
भवदुख भंजण नाथ निरंजन जादव ड्ल सिर टको ।ने° ॥१॥ 
त॒म विन देव अनेरा जगत में । तेज दाय न अवे। लोड 
मरत्‌ एल दाडम दाखां । नीवोली इण खवे ॥ न° ॥ २ ॥ 
फिरत अनाद्‌ वाद्‌ भव २ मँ ॥ दुखकोदेय न पायो । दीन 
दयाल्त किरपाल मिल्या तू" । स्वके वसर त्यो । ने ॥ ३॥ 
ह मतहीन दीन तू समरथ ॥ जालो वांय हमारी ॥ मवदधि 
माए । इयत सारो । यपनो पिरद पिचारी ।॥ ने० ॥ ४॥ 
तूदी तात मात अरू भिराता ॥ तृ दी सेणसगेनो । त्‌ सखदायकफ़ 
सव विद्‌ लायक । प्यारो नेम नगीने ॥ने०॥ ५॥ धरी 
नार तार जनन लीनो । अपनो कारज कीनो ॥ हमक प्रिस्रार 
सार नहीं कीनी ।॥ यो अपनस क्रिम लीनो ॥ने०) ६॥। 
स'ण ओओतंभा संभाल करीन । प सायक सोभागी ॥ वदी 
तार सार कर मोरी भागर्दणा त्म जागी ॥ ने ॥७॥ 


न । 
१६ ४३ महा महीन ॥ प्रज सातम सोमयारो ॥ जपुर 
माए जड़व लपत हे | नाम प्रम एक धरो ॥ने०॥ ८॥ 


॥पद।॥२२॥ देसी मेदी तो वाव धन ई॥ 
सुगणीरा हो गाडा मास्जी य रतनके बाग मेदी रची । 
आरखसेण इल अबतयां खपरी दौ नवरी । क{ भोमाद- 
लीरा चन्द्‌ । श्रीनिनप्यसो छे । फट्‌ प्रभू पासजिशंद । 
मोबनणरो छै ॥ यदी ॥१॥ राजलीला सुख मग्र ॥उप्‌]] 
ष्टु सीनो संजमं भार । श्री. २।) क्रेवलछ्यान प्रफासनं ॥उ॥ 
दह्‌ पोथा युमत्त मोर शी. ३॥ सवेसागरमे भरमा ॥३०॥ 
एद्‌ नी अनन्ती षार ||श्री. ४॥ चदन सेदन तरजना ॥३०॥ 
षद हता त आव पार | श्री ९॥ कंडण्‌ करममे सुया 11० 
य़ देख रया श्राप ॥्री. ६॥ मायत तर्द विच्यारन ॥३०॥ 
मारा फाति भवना पप ॥री.७} कुमर काट निरमल्त फियो ॥उ०॥ 
फर नाण उथरशषर | श्री,ठ ॥ भगत बील भगत छो ॥३०} 
, मने दीभ्यो एुगत यकाम. श्री. ६॥ १६ एरसमे ॥उ०॥ 
सोवा पचमी रात ॥ श्री, १०॥ गुरशीजीरा प्रसादष् 1उ०॥ 
मे होव्यं दोन्यु हाथ ग्री, ११॥ वेमासो नवसह ॥उ०॥ 
कदकहं जड़व फर जोड भरी. १२॥ गुख गावा प्रभूञी तणा 

1२० एद्‌ पूर्यां मनर फोड़ ||श्री, १३॥ 


।'पद २०॥ दसौ हं क्नेया कान पियारोः ॥ 
महीर सारण स्वामी ॥ वार २ प्रणमू सिर नामी । उतो । 
ज्या मव २ सेवेव तू अतरजामीरे {रा श्रंकंडी 1१) 


= 

कव्िङड नगरी सु ॥ राय सिशार्थ तरला नरी ॥ 
पीतमत्ते प्यारी ।॥उ०॥ रतन दख तष धारणी । जस जगत 
माकारीरे ।वीर।॥२। सश्च सेना सभ पवनजं कोले ॥ पीतम साथे 
छर रंग रोले ॥ चछर दसी चवर दोक ॥उ०॥ दद घती र 
जागती निज खाट दींडेदरे ॥वी२।॥३॥ दसा घ्रूरम धकी च्य 
आया ।॥ सपन चत्र दस जननी पाया ॥ सण क्िश्षरथ हरष॑ 
साया ॥उ०॥ पींडत मख द्दा्छयजी ॥ स्वं अर्थ कृरायारे 
।बीर्‌।४॥ सम्‌ देला सम भोरथ जाया ॥ चोष्ट इन्द्र मिल कर 
श्राया ॥ छपन इ व्री संल गाया ॥ङ०॥ षच स्प कर देवजी । 
भरू" पर लायारे ।\गीर॥।५॥ सर २ दत्तस सरस दरसावै । 
न्द्र सन श्सुद्पा ल्यावै || बालकः भे प्रभूजी दुख पप्र ।उ०॥ 
वथ ज्ञान जम पणस जांण निज समत दीखतैरे; ।अीर।।६॥ 
अनन्तवली सगरो चंपे ॥ थर २ थर मेरूमीर कपे | महावीर 
प्रपत सुख सवैः जोड दोन्यूः हाथ नाथ कर दिरिपा दमपैरे 
। बीर] ७]] यरय रट रया भिस्यायी ॥ दोय धरसत निरलेप 
षिच्वारी ॥ मोग रोग से मनसा टरी 1 उ० । मात पिता सुश्मत 
गया । लियो संजम रीर ।वीर्‌॥। |} तीन ग्यान षरसे संम 
ल्याया ]। मनग्रज संजम से पया । मदी राजसे जसं मचाया 
11० तपस्या कर्‌ सदाधीरजी सव क्रम खषएयए (वीर्‌।॥&॥ 
केवल ले ठीरथ वराया ॥ चवै संस भवे मुनिराया ॥ गेत्तम 
भनक्रा सरम मिटावा ॥ मुगचच गया वीरदमानजी ॥ सासण 
वरताया रे ॥बीर।। १०॥ १६स ५२न सुखढह्‌ ॥ प्रथस जेष्ट जैपुर्‌ 
दै मांह ॥ गाल शुनि चोमास्ने टद ॥उ०॥ जोड लवणी 


वीरथी जडा पुणाहरे ॥ रीर ॥ ११ ॥ 

फलस ॥ अवतार सार चेवीस साई । सास तेनो जसीए ॥ 
परस्परा सु सवद माप्य ॥ चरथं पाड पर्मणए्‌ ॥१॥ 
श्री पिधतायपफ य्वानदायक्र ॥ पूज वने म्दाराञए्‌ ॥ फन 
पुनी सि येधं पष्ट 1 वाहचेद रीपं रए ।॥२॥ पून रतनं 
समुदाय सए ॥ र॑माजी हवा दिनससी }) तात सिसी जइव 
ज्ये ॥ हास वोधीसै भरी २॥३) दुष शरोष्धी नदीं सोची ॥ 
वालक ययू एर स्याल ए | रख दीं विच्य नदी ॥ धट जोड 
द्रण उमाल९ ॥ ४ ॥ दाल धिलती वदी सिती अरधिक्र नत 
सपार्‌ ॥ रायो हेय रे छइ दन्य । पत श्रैभ्यो उपाचर्‌ 
॥१॥ सत श्री १६ ९इए।। उपर ५दन नोयणए॥ इक्‌ ओहो _ 
र्वि सीत्य ॥ भिच्याटुकडं सोय ॥ ६ ॥ हथ जोडी मान 
मोड़ 1 रयन क निज रीसए 1 चोष्य जिनर ॥ कुष 
विचारे ॥ ग्‌ ने करौ वमसीसए ॥ ७ ॥ 
॥ देसी गरणई ह हाली जा धरी आणली ॥ 
रिषिस स्रभितं संम अमिनंद 1 घुमत पदम प्रभू प्यारा ले ॥ 
जिशंद सारी धिनतदी ॥ षर ण सीव्यौ प्रभूजी मदी धीरी. 
मारी नित २ जेलो ॥ दुरमत दूरी टेल री ।जि० धि० म्द 
व म॒ती रामा सेली हो पजि प° १।पपासचंद सध रीत ॥ 
श्रहंस वासगूल मारो जि मष स्वान्‌ चोषड्‌ हस्‌ चेले. 
॥जि° वि० २॥ विमल रस॑ भीषम संत जी ॥ चंत करी सुख 
पाया हो जिग] सात निज चरणन तेन्योहो । जि.वि, २॥ इषे 

ररी मल्सी शुनी सुखतजी ॥ मवजीवारे मन भावा हो ]जि.बि.४॥ 


= 
त्रि ड नमरी सुखारी ।॥ राय सिध्रथ तिसा नारी ॥ 
पीतम्ते प्यारी ॥उ०॥ रतन दख तश्र धारणी । अक्ष जगत 
मश्ारीरे ॥बी२।।२। सख सेजा खम्‌ पनज करौ | पीतम सधे 
कर रंग रोले ।॥ चाक्र दासी चवर दोल्ल ।उ०॥ षड षती फ 
जाभती निज खाट दीडेतेरे ॥बीर।।३॥ दससा श्ण धषी च 
स्राया ॥ सुपन चत्र. दस जननी पाया ॥ सुख धारय इरप॑ 
सवाया ॥उ०॥ पींडत मख शटादायजी ॥ सव आर्थ करयारे 
।।नीर।।४॥ सथ देला वम मोरथ जाया ॥ चोष्ट इन्द्र भिल कर 
यया ॥ छपनं इ वरी संगल् गाया ।उ०॥। पंच सूप कर देवजी । 
मरू" पर लायारे । यीर॥५॥ भर २ लस सरस बरसा । 
इन्द्र सन अनुपा ल्यावै || वालक म प्रभृजी दख पादे ॥उ०॥ 
य्व ज्ञान जग चाण जीण निज समगत दीखवरेरेः ।बीर)६। 
रनन्तवली यशूहो च॑पे॥ थर र श्र मेहूणीर्‌ कपे ॥ महावीर 
घरूरपत मुख सपः जोड दोन्यू दाथ नाथं फर दिरिपा दमपेरे 
|| बीर।।७।। द्रत एल्स रया भिस्चारी ॥ दोय बर निरसेप 
च्यारी ॥ भोभ रेग से मनसा टी । उ० । सात पिता सरगत 
गय! । लियो संजम आरीरे ।ीर। ८ तीन म्यान षरसे संम 
ल्याया ॥ मनग्रने संजसं ले षाया | म्द राजसि जंभ मचाया 
||उ०॥ तपस्या क्र सहावीरजी सव करम खपाया ।बीर।।६॥ 
केवल ले ठीरथ परताया ॥ चवदै संस भवे मुनिराया ॥ गौत्तम 
मनका सरम मिटाया ॥ मुगत्त गया वीरदमानजी ॥ सखण 
वररताया रे ॥बीर।॥१०।॥ १६ ५३ सुखदषट्‌ ॥ प्रथम जेष्ट ञेपुर 
दैः माई ॥ याल यनि चौमासो सद्‌ ॥उ५॥ जोड लावणी 


वीरथी जघ धुशाररे वीर} ११॥ 

कल ॥ अगत सष चोगीस साः । ससश तेनो जणीए ॥ 
परस्पराए युए पद यष्यो 1 चरथ पठ परमाण ॥१॥ 
्री सिधतायपन स्यानदापकं ॥ पूज बने स्हाराज ॥ क्न 
पुनी एप तेष पटे ॥ बलच रीप रय २} पर्त सतन 
समदाय मौर } रपी द्रव हिनप्रणी ॥ त सिखी जख 
जपे ॥ टार यधस ससी २॥३॥ एष श्रो नहीं सोची ॥ 
वालकं घ्य्‌ इर्‌ स्याल र ॥ रख दीष विच्य यहीं ॥ धः जड 
द्रण उजमालए ।॥ ४ ॥ दास मिलती न मि्तती श्रधिक सूत 
समाण्ट ॥ श्रध हेय ते काड दर्पो । मत कीञ्यो उपहार 
॥५॥ समत शरी १६ फ एष ५२न गोषष। चक्‌ शरो , 
अषि सोच ॥ भिदं पोयए ॥ ६ ॥ दाथ जोडी मान 
भरोड़ }} चयने केष तिज सीस ॥ चोहमं॑जिनस्रर } कृवि 
विचारे । सनी कयौ बीए ॥ ७॥ 

॥ देशौ मसस्‌ द हाली जा धारी सणइली ॥ 
स्पिम अल सेवे प्रभिनदण्‌ }} एत पम प्रभू प्या हे 
जिश्द मापी विनडी ॥ पण लीन्यो प्रभूजी मरी |लीगपी.॥ 
मारी नित २ ज्ये ॥ इणे द्री ठक शै ।लि० परग} द्र 
म सती ्णासेलते हो |जि० प्रि" १ छ दीतत्त ॥ 
भरहस वासुपूं मरो नि माघ गान चोषड हस खेले 
॥जे° परि २ व्रिम्त अते ओरीधृम्‌ सद दी | पृतं दरी सुख 
पया ही जि०॥ पान निज चर्णम्‌ सेल्योदो ॥ नि.षि, ३॥ क 
प्री मल्ती धनी सुदती ॥ मदजीवौ मन माया हो ।नि.पि.९॥ 


नमीए नेम पासं महावीरजी । सासण सुध बरताया हो । जि० बि° 
॥ ५ वहरमान गुण धरे गुैमाला । जपतां पाप पूलावेहो । जि. 
बी०॥६॥ १६ से ६१ ट एका्दसी । दूज जेट वदी गुण गाया हो 
॥। जी, बी, ॥७॥ वे कर जोड़ जडव जेपुरम ।॥ चरणा सीस नमाया 
होजि.वी,॥८॥ 


छंद शछपनी सीखंते। सवेया इगतीसा ॥ 

प्रथम श्री अरिहंत नमू । गुण द्वादशधारी । सिध सकल 
मगव॑त । श्रष्ट गुण सोवे मारी । आचारज उवभाय । दो दो 
पदी पाईं । साधू सरव महंत । पिचारे दीप अटाई । विहरमान 
वेद्‌ सदा । गुखधर गुणी माल ॥ ग्यां द्रसण चरीत्रनो सरण 
दोज्यो वरिकाल ॥ १ ॥ पल्ला जाणौ वरण । दसरै मात्रा सीने । 
तीन सुध उचार । चतुथे पद्‌ गण लीजे । पांच भारी हस्व । 
छट चाल चीजे । जैसो होय समास । तैसो आण धरीजे । ए 
सात जार्यां विना कविता करसी कोय । कहत जाव जगतमे । 
लोक हसाई्‌ होय ॥ २ ॥ दोहा । इतना तो जारौ नदीं । जोड 
करण उजमाल । किं बिध ई जडाव तू" । कविता करो संभाल 
॥ २ ॥ छंद छन्य । नावा चा ज्ञे चले । पनी कति नाय । 
विने वेल घोडा विने । पराणी साज तिराय | ४ ॥ ग्यानी छोडी 
गरव । गुरुत सीस नमेः विधघ्ठ' से म्यन ॥ गुरुष् 
गुर वण जावै । देस प्रदेसा जाय जेह्‌ आदर पावे । भरी सममे 
वै सको मन रीजघै। म्यान्‌ भस्य गुण ॐ धश | 
साधको सिणगार । जडाव कटै तिण कारणे । उमर अधिकार 
॥ ५ ॥ देतां दृणो वधै । लतां सोमा पे । खरच्या खूटे नाय । 


-- २५. । 

धूतं शरठ त अर । साला लेग लार मार सढो नदीं लग ॥ 
दसं पदे जाय ऽढ खे सते । चौर उगत न लगे । गुप्त 
जानो सार । जड करै । टम दीयो । का सतूपुषु उषगार 
॥ ६॥ सैषा तेश्ता । एथ केर चले । हमसै न मिसे । ठु | 
शरण देदत तोड़ ट्ट । रदी जान खड़ी हरकार पडी । सव 
नादे पन देत खया । हयी लार एरे त्‌ कौ फ । श्रप्र नेल : 
चंही तज जाथ फटा ] जडघं इहै सपति रालल योसत । रोड 
वैरणन ` खोल जटा ॥ ७ ॥ छंदप्रिभंमी । पली कह छण राज 
मती ! रेषी बतत फर कहं जाय पति | क्षि आवत ह अत धीर 
धुरो । नश्च अंगे तो दौर वयै | ८ ॥ सोच क्िष्यार सती इम 
गोत्त । यर पृ स बरध्र तोकै । सट कट तं कैदू साची। 
एषी घरात कै मत प्ली 8 ॥ एक छम दात ज दीनो । 
तैस पप साये तरते सीने । चट भिरनारी 1 प्यक न कीनो 
केस द्रसण भ्यान नीलौ ]] १०) रलत्त एस समता रस पीनो] 
सरो भवो परुष नेभ नभीो । फल जपारे } अम नही हाहं । 
दो च्रभयां छन करत सार ॥ १९ ॥ धंजप जे परै पुष षती । 
पी पैल युगप पह री जडा दै धन २ सत्व॑ती । अधि 
सेद फो सत्वेती ॥ १२ ॥ शैवा इतिश । श्राव थै. वं 
संग } पदी सोधो शिव द हे म्यान्‌ | उनम प्रमद 
सोथ } कोच तने ता । रोग तन अवधं घोयो ¦ अप्सः 
जापर जव । भान सदिरा मं बव । इरत मै दूरथी षम न शे 
दप} मन चेव निद्रा गखी । पमतासै खूज जाय ॥१३॥ दोहा } - 
एीम तेरे फारीया देत यर सक ओर । जप दे सेने । 


कह कादीया चोर ॥ १४॥ प्रथम खिष्या धरम । दूसरे लोम न 
राखे । दवे सरल समाव । मान मद द्रा नासे । हलको द्रवै 
भढ युखघ' नदीं भ.खे । तप संजम युध ॒ग्यान । सील इमरतं 
रस चासै । ए दस धमं अराधसी | ते गुरु लीज्यो धार । 
जडाव निस्ते जाणीए । तिरे सो तारणदार ॥१५। जात तणौ 
सकार । गरब इल थल को तोल । लाम हया चै द्रप । पदी 
वाको बोल । मोषे लेषो ग्यान | हारो मत जन्म अभोक्ते 1 
उश्राइमे जिल रयो । मद॒ छकीयो मगरूर । जडाव कटै एण 
जीवडा । पिवदुख होसी द्र ॥१६॥ एक कः रणखोड़्‌ । दूसरी 
लद लडाई । तीजी लेव नीद । चउथी करे बड़ाई । अदप्रिच 
उड कोय । पढ फेरीन वसे | खरौ तो सर नाय । समाद 
कैसे । ध्रको धंथो ओोडन । मली हई च्यार । जडाव कटै ये 
ञ्रायनै । कां कायो सार ॥१७] 
छंद 'उलियां । बखारकी त्यारी हद्‌ । भेली मिल कर व्यार । 
भाया वांणी सेलसी अन बाताको तार । अथ कर कैद छाने 
छाने । केड दोय निसं बरन तई न साने । सतगुरु बाणी 
वाग । भावै गल्लोज तांण । जडाब कहे समराय तै बाया सुखो 
वखाण | १८॥ चेला षे्ी देखने । कीज्यो चत्र प्ल्िख । 
जिस्या तिस्याने मृडतां । रहसी खांचातांण ॥रह॥ पले नदीं 
लागे कारी । उपजावे असमाध ¡ आतमा होसी भारी मेख 
लजासी लोक मे! होय गूशरी दण । जड़ा कहै सुख 
पामसी कसी चत्र. पिल्ाण ॥१६॥ पहली जोए तिच्यारने | 
समत करसी कोय । आद्‌ चंत निपजाबसी तो छख सावा होय | 


== २४ = 

ष्‌ दोयको मन मिल जघ पूजे सु दुख वात । साव अर 
सुकतपै । नेह धिन मित्री फौस्यो । जैसो नपण छर । जड्व 
कहै सौभे नहीं । विन पगड़ी पिणगार ॥२०॥ विरोध मत करो 
हेय । प्रथम फमीती होय । विगाडे दोन्युर्‌ लोय । घरमे 
इजाहरे ! तेडो को$ राव नाय | बेड सध दूर्‌ जाय | छेड्यां 
विप एसी खाय ! तोर प्रहारे । लोक फे करे हास । तए जप 
गेय सास । नरम धाय वास ! नम काटे नाडरै ! जगमे 
नद आव । मिन जनम पाव । वैटो अव गम खा ] मत 
फते सरे ॥२१॥ भान करो सत मानी । जीती गयो नकोय । 
एर सरीखो राजव | परेल संफा सोय । वेड । लोकम भर 
फएजीती । मंदोद्रसी सी ¦ सगु भावी दूती । वडा २ मेया 
हु तो दूना ङण मात । तीम ॒खंडको अधिपति } सर्वो पराये 
हाथ ॥२२॥ मान थ्री माया बरी । छने लाय गाय । गु 
पगला भसमी हये) चोड दीस नाय । चो) बकेय कैसे 
गनी | बडा २ नवस किया | देसी माया उणणी । ए भीरी 
हीरदे फडण ! जिशएतिणष्र पित्त जाय | जडाष एह अरजे । 
चोडे दीखेनाय 

सयैया ३१ सा ॥ सोभथी साज जाय । लोमथी मर्जाद जाय । 
लोभी शरूनस धाय । रो खेती हारसी । धंधाहम धाय । 
सारो दीनं फर हाय हाय । मोही २ रोटी खाय । रा पढ 
पारसी | सजनघर न्दे तोड़ । हामी शथ जोड । फोजनक 
भाग दोड्‌ । सरसी क मारसी | नगमाय धन जेह । मया 
पनाक सेह । कत जडाय तेह तिरसी दै तारी ॥२४॥ समै, 


८ 

कह कादीया चौर ॥ १४॥ प्रथम खिस्या धरम । दूसरै लोभ न 
राखे । होवे सरल समाव । मान मद द्रा नासे । हलको द्रव 
भट युखद् नहीं भख ¡ तप संजम सुध ॒ग्यान ¡ सील इमरतं 
रस चास । ए दस ध्म ्रराधसी | ते गुरु लीज्यो धार । 
जडाव निस्ते जाणीए | तिरे सो तारणहार ॥१५॥ जात तणो ` 
पकार । गरब इल घल को तलै । लम हषा चद द्रप । पदी 
वाको बोल । मोपै तेषो ग्यान | हारो मत जन्म अगभोज्ञे 1 
उ्राइमे जिल रयो । मद॒ ीयो मगरूर । जडाय कै सुण 
जीवड़ा । सिबसुख होसी दूर ॥१६॥ एक क अरणखोड्‌ । दूसरी 
लद लड़ाई । तीजी तेवै नींद । चउथी करैः बड़ाई । अदवरिच 
उट कोय । पू फेरीन वैसे । सुरौ तो सरध नाय । समभव 
कैसे । प्रको धंथो ओोडनै । मली हई व्यार । जड़ाव कद ये 
स्मायने । कांई फाडयो सार ॥१७] 

छंदः इ'उलियां । बलाणकी त्यारी हु । मसी मिक्त कर व्यार । 
भाया बंणी भेलसी श्रव वातकरो तांर 1 छं करं केर छने 
छान । कैद होय निसं बर तोई न मानै सतगुरु बाणी 
बागरं । गावै गज्लोज तां । जडाव्‌ कहै समस्य तै बाया छुणी 
वखाण ॥१८॥ वेला षेली देखने । ज्यो चत्र पिद्धाण । 
जिस्या तिस्यानै मृतां । रहसी खांचातांण ॥रद्‌॥ पलै नदीं 
लागे सारी । उपजावे असमाध । आतमा दोघी मारी ! मेख 
लजासी ल्लोक मे! होय गूणरी दण । जडप्र कहै दुख 
पामसी करसी चत्र. पिद्छाण ॥१६॥ पहली जोए विच्यारनं । 
मभत करसी कोय । आद अंत निपजापसी तो सुख साता होय । 


== २७ = 
तो दोयकनो मन मित्त जायै । पू सुख इख वति । सावे अर 
सुलतपै । नेह धिन मित्री फीस्यो । जैसो नीप छर । जड 
कहै सौभे नही ! विन पगड़ी सिणगार ॥२०॥ पिरोध मत करो 
रोय प्रथम फएजीती रोव । विगाडे दोन्युह्‌ लोय । परमे 
उजाडर। तेडो कोई वै नाप । पेठ सप्र दूर जाय | छेडयां 
विस फांसी खाय । तो परहडर । लोक केद फर हाप । तप जप 
होय ना । नरकमै थाय वास । जम काट नाइरै । लगमे 
जडाव आव | मिन जनम पाय । वेढो अव गम चाय्‌ । मृत 
करो राडरे ॥२१॥ पान करो सत सानवी । जीती गयो न कोय | 
राण सरीलो राजी ! वैढो लंका सोय । पैडो । लोकम भः 
फ़नीती । म॑दोद्रसी सती । सत्षुख भी दूती । वडा २ मैया 
ह तो दूजा इण मात । तीम संडको अधिपति । मरयो प्राये 
हाथ ॥२२॥ सान थक माया दरी । छने षाय रगाय | गुर 
गला भसमी हवै । चोडं दीस नाय । वो । बुया फे 
गनी | ड़ा २ नैस क्वा एेसी माया उगरी । शख मीही 
दीरदे कड । जिएतिणष्र मिल जाय । जडाव कह श्रम । 
चो दीखैनाय ॥ 
एवैया ३१ सा ॥ लोमथी लाज जाय । सोमी मरनद्‌ जय | 
लोभी इनस धाव । भो सेली हरसी । धर्मे धाय | 
सरो दीन फर हाय हाय । मोरी २ ररी खाय । तु पठ 
भारतौ । सजन नदे तोडं । हमीद हथ जोड । पो 
भाग दौडं । मरसी कै मसौ । जगमाय धन केह । माषा 
पनाक सेद । फटत जडाय तेर तिरसी कै तारी ॥२५॥ नै 


~~ २८ ~ 

द्र शआ्रातमा | मजो प्रभावसा । षदो देवगु वेह । भवनल 
ताश्सी । अतिचार याद दर । पाप प्रदुर प्रहर । प्रभवसेती 
र ल्यो दोष शरसी । सावे अवसन । पंचमे चिच कर । 
छटे चयागसतै । श्रमे -पछ्खाण धारी । श्रावस्षग फालो । 
काल काह जया सास । षय जड़ावं तेह जनस दुधारसी ॥२१॥ 
। छंद भमश्ची।। छने चंदे सजे पाप । प्लु खरे पश्चाताप । 
हीय २ सेतो जन्य रिसाडोरे | गुर्पे आतव दोप । इण अष नावे 
मोद । दणगारा पे शौक । संकानं सीधे ! देद शुरू एक 
सार । साचा वाल्यां कठ बार । वैद रोग तारे । गुरु अरमा 
उधर । द्रयसल एक भम | पष धाले एम सम । फहत जड़व 
हीदडा दुख ररे ॥२६॥ 

॥२उवेवा २२ सा। छदं लगुभी रात । इणो दम नाथं । करौ 
कहां वात । सह्य दुःखक.री । उ यमे शरोर मच्यो हे सोर । वडव 
तू चोर तै पर नारी । कंदं गई इध, रदी नदीं उध । एमे 
खथ | लदेरी धसारी । कहत जङधर । सखम व.लत । नदी 


मिटे जगते हयबश हारी ॥२७]} शवशश्य रहे समस्य । सत 
गवराय ए भील भख । पणो राज श्टाज सव आपस | 
पशो लस कर ले कर लारी । आए खड़े रिण भूम धरणी वण । 
लागत द ए कोड हसारी । दे सरू धमस्ण ॥ अणी प्ररासु 
सीत करू पटनारी । कहत जंडव भभीपण वोत ॒ । फहां गई 
यंधव अक्ल तारी ॥२८।। क्र आख्यां साल । फुल्लावत गाल्ल । 
तिरु ल्ल भाल चदाकर वोत्ते । रे कंगाल देड क्या गाल । घके 
ञयू स्माल । वीर नदीं तर शत्र, तेते । हे क्या माल. कषप 


भाते । देाऽ' स्यात ¦ जात्‌ छाल शुनके थोले । श 
जदा भभीषण पोत । साच कया मा मातत हेसते ॥२६॥ 
संपि कर जोड़ करै ! ठम राम पुणो भरल हमारी । स्यो 
श्ल । फरो एह रद । यरो तुम श्रा ही बाल हमारी । 
९ प्रन प्र एरी परमाण । शुत यु खाण } पिते रिषि भारी । 
भीवक्ची षार फिर मतल्लार | ए वतां मोए सण खरी ॥२०॥ 
सिहमण राम के । षण र्ण! क्यु कर देठ खाच वाणी । 
हुनर कोड दला दरे ज्यौ ॥ तेपे म यद्र सीत शाणी । ठं 
लाच मही रेखफल । पात टे चू निष्ट श्रणी । रहत अदृ 
सवी सयग ! मत खेंचो श्रप्र हे तासी ॥३१॥ रएमोम 
पयो पतं देख भनोद१ । जा पं भप च॑ उला ! एष 
न शी तम भूषण शी । टूट गई मोतनरी मल्ल । विण ए 
रेत्‌ चेत भयौ ॐ । नेशे नीत्त शे पलाला । पिरम 
पड्यो एसा शयृदर । इत है नर मोधत बाज्ञा ॥३२॥ षट 
प्ये धाम निक सये सास । पडे रटे छम श्र राज रपाज्ञ ¦ 
सारतरा उदे तन शल । भया स्वा ख्याल । खुरे सव 
पास । हां ग सव बात । रदी नरी ओथं भया यख शला । 
बहप जडाय सी एम गेत्ते । सेड कैम तसु जंनात्ता ॥२३॥ 
तनी तिता तलक । मोगरे नरपत थये ॥ सनक ममता मोत 
लिका खं मं आवे ॥ लपटे पल २ माय ग्यान धित भाग्‌ स 
पावे । हे मे सगमे जव रसभ्रर से मन समजते । पंख धरे 
७३ जत हे । पष कोडा दीस । फिर फिर फेरा खात दै । एषा 
भम्‌ वेशो ॥२९॥ पिना विचारया. इदन ! सजन कदी भत 
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बोलो । देख नफाये डव । गाड दीरनकी खोलो । षेचो शुभे 
मोल । ज्ञान तराज्च तोल्ले ! कल्यो धमं दल्लाल । लामङ्नो 
लावो लेत्तो । धिन मतल इकता रहे । सो फीणी = साये । 
मीठा मधुर दोलां सवके सन भावः ॥३५॥ ए काया किरतार । 
सिरी किम दुख देति । उट एकरे रट पएरे खष्यने । प 
जयद्र नदीं प्यार । त्यार फेरे जघाने ¦ खाली करने पेट फेर 
वेदे नाने } चर्ये तेल एलेलक्ट सरके लागी केड । जडाव 
कायाक्ष जटी । प्रिन सर्त मत लेड ॥२६॥ 
॥ छंद धनाश्री।। सहा तत जती धर्मं ! संजस त्यावच षिरवे। 
नाण रीननपे वारे । सरोधादीफ ४ हे । चरण करण धार । सुमत 
गुपत लार । पडमा पारे भवना । इ दरी प्रिखटा रहे । प्चीस प्रति 
लेख शं । आरादीगदेख णा । कहत जडाय च्यार अभिगर उदार है 

समैवो सवायो फीयो । धनासरी नाम दीयो । साधूृजीरा 
एकयो चालीस । गुण सारदे २७)! प्रथवी अपततेड बाय । सात 
सात लाख काय ! चौदस लाख हरी । बैर षिकल्री विच्यारसी । 
मरक तिर्ज॑च देष । चरि चारलाख भेव । मजस चत्र दस । लाख 
इम चौरासी } ज्याने चापी चृरी होय । राग द्वेष क्षियो कोय। 
तीन करण तीन जोग । सिरी भाव कीजीए । चटा साख चौऽस 
हजार । एकसोने वीस वार । कहतं जड़ाव नित मिदथा दुकडं 
दीजिए ॥ ३८ 1 नरमाई दिल्लीकी । करडाई्‌ फिसनगट । मरोड 
मेडताकी । उ्डराइ जोधपुर धारी हे। रदण अजमेर । खाण 
बीकानेर सहर । कमाई कीलके । मोन मंमाईकी न्यारी हे। 
गंभीरी गुजरात } उमीरी आगरे । वसी लाज सरजाद । माखाड़ 
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देस प्यारी है । कहत जड ! यमे यो एकः २ माव । सैपुरी 
अलस देख । सुरण पूरी हरी ह ।२६॥ एक रे गुए गीराम । 
के ए मो नाणी । एफ वेद ए ठठ । कटै छोरा जीम कणी । 
एक नमवि सीप । दान देवे हित आशी! एक करे उपदाष | 
अट नहीं धोरण पाणी । दो इस्मकः लेखे । सोदी साध महत 
जडाय फे । तिरसी सदी । फसी भवनो चरत ॥४०॥ मेह अधम 
ग्रपार्‌ । साह करतार हमारी । जनम मरएदी जोड । खोड मोए 
लागत खारी ! जरा फिरि चोफेर । हैर बुष सोई सरी । प्रबल 
चार पाया । आसा फर मारी । एह यवसता हये रही । पर 
गुणक परमाव । जड कै कैसे पिरे! पणी श्रदथीच भाव 
॥४१॥ दान मान दीनो न | प्रथ नाम म सीनो | धन धन कीनो 
दिन धधाश्मे जाता हे । पाप पीनो  दे६ दम वर्षे दीनो | 
परस नगीनो } यदी मोड़ मोदी खात है । नरभपर पायो । सतर 
तफल भपायो । ठेसो माई पूत जायो । परल एत नात है| पून 
फो खजानो लायो । हरस हर्ख खायो । फे ते कमयो । माय 
साली होय जत है ॥४२॥ दानथी मान षदे ! जग मित्र | सील 
थी सीव संपत पएरे । तपं रूपायत कमं पुरातन मत चक्री 
सवर । मरम पूलमर । दया धरे समरस घम भावम । सिभ्या सक्ष 
परतेष मिटवि । एई र्ध षुण होत जघ } पए सथहीमे मत्र 
मिक्लापे ॥४२ ॥ 

॥ सवैया छतीसा । प्रथम प्रणातीपातं शूट बेोक्ते घुस 
सात । चोरी करे आधी रातत । ुसीत अंतरे धन भान नही 
धोष। रोध मान साया लोम । राग ये कह ! प्रिर देवे 
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वोतो । देख नफारे उव । गांड हीरनकी खोल्लो । वेचो शभे 
मोल । ज्ञान तरा तोललो । फल्यो धमं दक्लाल । लाभको 
लयो सेललो ! षिन मतलय इकता रहे । सो ीशदी न पुतराये । 
मीठा मधुर रोलवां सवदीफे सन भाया ॥३५॥ ए काया फिरतार | 
मिली फिम दख देवाने । उ सवारे राड मरे खाठारने । तप 
लयद्' नदीं प्यार । व्यार फेरे जाघराने । खाली करने पेट फेर 
वेढे नावाय । च्चे तेल इलेसष्च' सथकफे लागी कड । डाव 
फायाङ्घ जडी } भरिन तल सत लड ॥२६॥ 
। छेद घनाश्री।। सहा त्रत जती धमं | संजम व्याव्रच विरचे। 
नाण तीननपे बरे । स्येधादीक ४ हे! चरण करण धार । सुमत 
गुपत लार । पडमा वारे घना | इ दरी पिखया रहे  पचीस प्रति 
सेखणं । आरादीगवेख णा । छदत जडाव। च्यार अभिगर उदार है। 

सवैयो सवायो फीयो । घनासरी नाम दीयो । साधूजीरा 
एको चालीस । गुण सरटे 1३७] प्रथवी त्रपतेड बाय । साव 
सात लाख काय । चोहस लाख हरी । पैर कलत्र विच्यारसी । 
नरकं तिरज॑च देव | चार चारलाख भेव ! मनस चत्र दस । लाख 
इम चौरासी । याने चापी चूरी दोय । रागं देष क्रियो कोय। 
तीन करण तीन जोग । मित्री भवि कीजीए | अरटारा लाख चस 
हजार ¡ एकसोने बीस वार । कहत जड़ाव नित भिद्या दकं 
दीजिए ॥ २८ ॥ नरमाई दिन्लीकी । करडाई किसनगह । मरोड 
मेडताकी । टङुराई जोधपुर धारी है । रहण अजमेर । खा 
गीकानिर सहर । कमाई कीलफतै । मोज म॑माद्की न्यारी हे । 
गंभीरी गुजरात । उमीरी अगर । वस्षी लाज मरजाद्‌ । मारवाड 
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देस प्यारी है । कहत जडव । यमे कयो एक २ मप । मेषुरकी 
नलु देख । पुरग परी शरी ह ॥२६॥ एक रे गुण गीराम । 
एदे ए मोटा नाणी । एफ पेदे ए ठोढ । कटे छोरा जीम कणी । 
एक नमवि सीस । दान देवे छि आणी । एक करे उषास | 
श्ट नहीं धव पणी । सो इस्मकः लेख । सोदी साध पहतं 
जडाव फटे) तिरसी सही । कासी म्नो अर त ॥४०॥ सहु रधम 
श्रपार्‌ । साह्य करतार हमारी । जनम मरण जोड । खोड मोए 
लागत खारी । जरा $िरि चोफेर । हैर बुध खो सारी । प्रयत 
चारं पाया } आत्मा करेन मारी । एह असता हे री । ए 
गुएके परमात्र । जडाव्र कहै कैसे पिरे! पणी दधीच मत्र 
॥५१॥ दान मान दीनो म । परु साम > सीनो | धनं धन दीनो 
दिन धाश्च जाता है । पापम प्रीतो | देः दम बे दीनो | 
परख नमीनो । रोटी मोड मोदी खात है । नरभ पयो । सब 
भफलं गायो । देतो म६ पूत जायो । एल एत जात दै । पून 
फो खजानो सायो 1 हरल इस सयो । फेरे परयो | मरय 
सारी दोय जाव है ॥४२)। दानथी मान षदे | उग मिव | प्रीत 
धी सीव संपत प्रे । ठप सपय कम एरातन भाव थ्री 


सथ 1 मरम पूला्रे । दया धरे सथ पम अवत । चिऽ 
श्प कर ) ६। 
पते भिदि | एद खट 1 


वै एण हेत जद । प्ण ह भग 
मिप पृ 
मिले ॥४३ ॥ ५ 


॥ सवेया तीस । प्रथम प्रशातीपत्त अम >~ 
४ + पोते फ 
सात । चोरी करे रधी रात! बीर संभररे धन धान > 
धोभ। कोष मान माय जोष राव प र । ष 


| एषि 
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आसर । पिसुन पराई नादं । गीज्ञे परपराघाद । रीत असि टै । 
होय सुखमलरे । माया मोषो मिथ्या जेज्ञ | प्रं यचन देवे देल । 

कहत जडा । पप दूरी देषो टले ॥ ७९ ॥ धमं धमं कीनो । 
म्म तो नदी चीनो । पोगट जनम लीनो । खरे जिम एनरे । 

कुगुरुका लाग्या कान । छीटो जारे आसमान । ज्यां न देवे दनि 
मान ¦ चावे बीहां पानरे । दिस्या करी ध्म जार । सोटो भत 
लियो ताण श्रागीयाने केवे याण । लागी एक धुनरे । नरभव 
पाया सोतो। गिणती न खाया साया | कहते जडाव जिम अक 
विन सुनरे ॥ ७५॥ सारा्मे सिरदार सार । दोत तव रफदीए | 
जीव अजीव पिद्छाण पूनथी सुरगत जश्ए । पाप अरढारा छोड (- 
्ा्रवथी मारी थेए । संम्बर पद निरवाण । भिरजया दोषिद्‌ 
होए । वंध थी ते ताण । मोखघ्' सव सुल लद । ए नघ 
तेत्र ओलखे । सोई जंबरी भाण । जडावनीकानग जडो । खोटाथी 
कसाण ।४६॥ क्रोधे खिम्या जाय । सान नरमाई्‌ ससे । साया 
तोड़ ग्रीत । सोमे सव पाम बणे । ९ चारू चंडाल ! आण मत 
राखो पसे । मीठा ठम दुख दाए । पून पूजीसे जसे । चाः 
मिलकर चोगणा 1 नघ पिर जापी लार जडाषं हे त्‌' एलो । 

हण चदला ब्दार ।॥ ४७७ || सचत द्रं भै । पनी तमस गवी 
नः] कसम गण देण । बध सरजादा फीने । र्ते पण धष मेह । 
श्रभसरो दाल्लो दी । खट दीद नण दोए्‌ । साव पाणी तो 
सीजे । ए चदा पञखाणने । जण के करी कोड्‌ । निस्ते जण 

जडा } परमपद तेत सोरं ॥ ४८ ॥ प्रथम सजे श्न । दृखरे 

जवे उठी । ओर चले वत्ति । ऊे)टने करे च्रपदी | नेणा न 
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मेले सीट द्री नीवी द < ॐ । पर मारे पीत आपष्' रीत 
त राखे | सजन जैसा जाणमे । मत नावो वार॑वार । जाव के 
ग जणीए । ए पवूनाक्षर ॥४६॥ देखी सासो जाय । श्राया 
रणी उदे । णां बसे नेह । यार दे सनपुष वेदे । खोल 
हीयारी गढ । बोले शख मी वाशी । पृषे ख दुख बत । 
धयै भोजन अ पाणी । सजन जैपा जाणते । रहिए उनका दास 
जडा कहे जन जाचती । पूरे मनकी आप्त ॥५०॥ तिप्रेरतिररे । 
कैसे तिररे । नरदेह धरी रणी न करी । ममता न मरी । 
खाया खररे ¦ गर संग मह हित सीख दईं । अवर मानं कद । 
खाया सरे । जपुर मय जशव दै । तिररेर्यसे तिररे ॥५१॥ 
धिगरे २ शिणकू' धिगरे । नदीं दान दिया । अभिमान क्षिया | 
सधुयान पीथ्या । खाया डीगरे । परपिरंण लिया ! रखी त दया। 
भ जाश भया । भृटा जगरे । जेुरमांय जड़ाव कदे । धिगरे २ 
तिणङ्‌ धिगरे ॥५२॥ धनर किणङ्‌ नरे । जिन दान दिया । 
नदी मान पिया । प्रभू माम तिया । तायां तनरै । उपार किया । 
जग जस लिया । सम शस पीया । सार्थो मनरे । वपूरमांए 
~ जव कदे । घनरे २ उणक्‌ धनरे ॥५२॥ लदरेरक्षिएष्ठ' दरे । 
कप्मनका घेर लिया । धौ फेर लिया । समसेर सन्या सररे। 
दशो अनसेर ) करो पत देर) शेवो सपे) चला कररे। 
जैषुरमाए जदा कटे । सरे २ इतै श्रै ॥५४॥ सांक 
अघाय पराय । रते दूष पेडा खाय । सुतो शख सेज्माय । परमप्त 
लागी भूखडी । विवद भोलन श्राण । परस्या बहु परनान । गंगा- 
जर पो घोण! दो पे श्रते सुखद । हाय यो मीर 


-- ३४. 
थू क । पान वीडां चाये धुख अच्ये न मागी भूख जरा आई 
टकडी । मञुष जनम पाय [ खोय दियो खाय खाय । केडत नडाव 
तोई । भूखे काया इकडी ॥ ५५ ॥ 

॥ दद 'डलिया । व्याव मत क्र वला खोड पडसी 
पाव । खीली देसी खांचने । न्टास कडीने जाय ! ना आयं कर 
दोल्या । फीरसी जेसी लायो लुट । जाय दुख कीणने कैसी । 
पटेला क्यो न मानियो } अष वैडो पिद्ताय । जड़ाव कहे प्रणो 
मेती । खोडे पडसी पाय ॥ ५६ ॥ पाच वेैरण जीवकी । पुन 
खजानो खबे । नो न संचे नीच । कीचमे रतन गमाबे ! गली 
होय नहीं टोट होट वटो । लपकावे । देख प्राया लाड । मूढ मनमें 
पिस्षतावे । रोयां गरज सरे नदीं । चेत सके तो चेत । जडाव कटे 
हतो किस्यू' ! चिडिया चग गई खेत | ४७ ॥ 

“ ॥ दोहा ॥ छंद चछपनीएहमे । प्रसतावीक उपदेश । नूत 
इद फ अरणसोभतो । कविं जिनं कीज्यो खेस ॥ ५८ ॥ पूज बीने- 

` चंद पाटबी । श्तन भुनी समदाय । स्भाजी हुवा गुण मणि । मर 
ध्र मंडलमांय ॥५६॥ तासदास जडाबजी । बोले वे कर जोड । 
विना समज कविता करू । ए मन मोटी खोड ॥ ६० ॥ अद्ारसें - 
अडाबने । जेपुरमें चोमास् । नथमलजीरा बागमें । एह शयो 
भ्यास ॥ &१ ॥ 

प्राणी पाप न फिजीए । रतो रए द्र । दंस्यारा फल 

पाडा । कगे हाथ हजूर । ला० । भूरसी परभोमांई । सदसी 
` धणो संताप । कदे नदीं मिलललसी साई । जड़ाव कहे हरणा करे 1 
सोई सांचा घूर । ५० प्रासी -पाप करो मती । मदंप जमारो 


~ ३५, -- 
पराय) विते युगत्या छे महीं । पे घो - पिपिताय । टोयगी 
पोत खरतरी। हई पेटी श्राग । तिका भिमं रह ला द्री | 
दावरी दीन शे । निरते परगट धाय । प्री पापु को मती 
मुष जमारे रंय ॥ २1 हति चद खपनी समपृेः | 
॥ श्राषकारो चोटस्यो लीख्यते 

। दोहा | श्रसिहिति सिध समर सदा । अचार उवाय 
श्री शुरपह्‌ पंन भणी ) वदू सी नमाय ॥१॥ साधते भ्रव 
तश । सवर गुण केडयलजाय । पिश श्जिचिते वर्णन कहं । कटे 
दाल यनाय ॥२॥ 
हाल पहेसी । देसी वेग पदारोरे महेलथी । तुभ्या नगर सुदाशो । 
इ द्री सम मख । सोक सह सदिया वसे । दू भगवतीरी 
साख ॥ १ 1) श्रावकं कणीरा घणौ । खक । क तिन्षं मह्य 
भाग । हाड-मीजी धमुरी । देव गुरा राग । श्रा० ॥२॥ 
भवनादिक रीथ सोभती ॥ र्थ धोड़ एुखपाल । धन्य धान धीशो 
धणो भोगतरे भोग रसाल ।भ० ॥२॥ नब ततप निरो कियो 
आगम्‌ अर्थं पह्ाण । समत परमत धारणा । राणं चन सुण 


` ॥ भरा० £ ॥ गिण माध मामेजमा । इ्यादिष्‌ धोपार | तिदनीकं 
मो लोकम । तेह तो परिहार ॥भा० ५ ॥ बारे वसे पिवेक । 


पाले निर श्रतिवार ॥छ पोते करे मस्मे । चदा नेम चीतार । 
शरा० ६॥ साघु साधम तशी । से नित सर संमा | माततपिता 
सम्‌ दाखवा } चौथे ठरे दयांल । ्र० 1 ७] समक्ष सेट 
गण } दीरग द्रष्ट वहु जाण। िगाय। हीगे नदीं देव चलावे 
तरण भ्रा ८ ॥ भत पाणी वहु निप । कमीय न दीपे कंय | 


~ ३६ ~ 
ववे सो ता वारणे । कान इत्ता पष धाय । धरा० ८ ॥ शरभंग 
हुवार रदे सदा । प्रतिलभे निरदोषृ । वेद जाय सके सदी । 
पामे सर्वं संतोक । श्रा० १०॥ गुण एकवीसे सोर्ता } बारा 
विरदावमे । उपगारे धन वरो । सफ तदी" अदाव । भ्रा० ११॥ 
गरू ले श्री विरधसानजी । । ज्यारी श्रवा प्रमाण ¦ चात्ते ध 
स्ववहारमें । छठ अवसररा जः । श्रा १२। 
ठाल दूजी । देीजीलारीद्े । तिण श्रधसर श्रीपासतेणा स्खिरायाहो 
छंखकारी मुनिराज । विचरत र तिणद्ीज नगर यायो । यनी ।१। 
पंच सथा प्रचार नि । गुण दरियहो । घ । एुपवर्‌ उवे 
राय उत्तरिया हो । मू० २ । पंच सहात्रतधारी सुध ्राहारी हो 
। सु । रत प्वारी ज्यांरी । ह बलिहारी हो । मू० २॥ क्रोध मान 
माया सव ममता मरी दहो । सु | अ्रमिग्रहथारी तपसी महा 
बरह्मचारी हो । सू ४॥ म्यान दरसश चारित्र निषध । यण 
भरिया हो । सुः । त्यागी बैरागी पल्ञे। मिरमस ्विरीया हो 
॥ मू° ५ जातत इलनंत । महा बलगंत हो । सु । इत्यादिके 
गुण कहेतां न अवे अतशो॥ मू० ६॥ सति भिम सीतल। 
रविजिम तेज सव्रायो हो । सु । द्रसण देखी भवी जिन । आशंद 
पायोदहो॥मू०७॥ 

डाल तीजी । दोहा । इह वथाई सहेरमाहे हरख्यां बहु 

नरनारे । सबको थया उतावला । देखण गुरु दीदार ॥ १ ॥ 
रतनयुनी मारे मन वचस्यां तथा जीदवारी । श्रावक मिलिया 
एकडा बोलते वचन रसाल धन दीयाडो श्राजरो । एसीय 
मनोरथ मल्ल । चाल्लोरे श्रीगुरु वंदवा । आंकंड़ी ॥ १॥ गुरु 


~ ३७ -- 
वदा पातक भरे । हषे परम कल्पा ! जीवादि नय बोक्तरी । 
धवि ठं पिह ॥ चा २ ॥ शममोग संसारम । सरगतनां 
हावार } संगत कतां साधी निस्ते देवो पार ॥ चा०३। 
रेते येजे सीया । जाशेती अति बार | पंच अभिगम साची | 
यदथां ववार ॥४ निश्लोरे गुरु दीपारने । जाणे पूलमच॑द । 
भतम्‌ चोर निहासने हारने | पया प्रम आणंद ।नी० प्‌ त्रागार 
च्रशागारना । धम तणा दोय मेद । भित भिन भष वरखा- 
रिया । सुएयां चितं उयेद ॥नी० ६। दथ जोड़ एर हिनत । 
मीचो सीप नमाया शु एल तप संजम वणो 1 मदो श्री ुनि- 
राव ॥नी० ७) संजम रोपर कमं॑श्वता } तए पूर दहाण 
तो ससा जवे किम पधनी | भासो एह धिनार ॥नी० २॥ 
रप संजप्‌ पेरागथी ॥ एद्‌ म पती संम । चितयर्‌ चट इुनी- 
र । उक्र दियो निसंक नी० €] ` भल्ल एरमायो पि 
करी । समज गया मनमांय । दीनी पीने प्रदिकणा | श्राया जि 

दीस जाव |नी° १०॥ 

डाल चोधी ॥ देसी कहा चसे उतेघलो } पगडे त्र गोर । 
ग्राम नगर पूर्‌ षिचरतानी ! आया वीर्‌ जिरंद गोतम गणधर 
श्राद्‌ दज । साथे पुनिषर भीरद । गीर पथारीयानी । रजगरी 
उयान ॥अ० १॥ वेलाय छै परणो । बी गेतमरे तिर दीन । 
अवसर उट सोचरीनी ! लोकं कहे धन धन ।प्री० २॥ ऊच 
नीच मिम दृ । फिर्ता घर घर वार ¦ गली गली तना । 
इम बोलते नरनार । ° ३) तूण्यां नपरीरा यागम ! जी पा 
तणा अणएगार । श्रि प्रण पलिया । जी भास्यो सउ पितर 


ज ३८ द 

।धी० ४॥ शण मौतस एह वरता जी बीम धयो है पार 
पूरण जाण पाला करिया । जी पं करू निरधार ॥बी० १॥ 
आहार्‌ दिखायो वीरने } जी जोडा दोनू' हाथ | समरथ पप 
संतानीया । जी मालो श्री जगनाथ ।धी० ६॥ कमं वंदे 
रागथी। जी धवे देव परिमाण । तष पंजम श्रातम भावथी। 
जी निस्ते पद निर्वाण ॥ ० ७] श्राव अति निषु चै। 
जी चर्चापि सरदार । जीती सके नदीं देवता । जी महष तरणो 
ष्ठ मार्‌ ।घी० त] बीर के हां मोयमा। जी साप चप्‌, सु नाण । 

प्रथा जारी निर्मली । जी बोज्ञे निखद वाण |बी० ६॥ ह 

पिश इम परयसा | जी कर कराड सोय । राग द्रप दोए वंधने। 

जी तोयां सिव सद्व रोव ॥गी० १०॥ कर जोडी गौतम फटे । 

जी मल्लो निकाल्यो तार ॥ च टाल संपूण थर ! जी प्रसशसरो 

प्रधिकार ।बी० ११॥ नून इदफ च थकी । जी हस दीष 

पिशुद्र । मिष्या दुकडं तेनो ! जी कथि जिन ज्यो सुध 

वी° १२॥ पूज रतन सम्ृदायमे ॥ जी रभाजी गुखधार । वाघ ' 
प्रसाद जडावजी । भास्यो एह श्रधिक्षारं ।बी० १३॥ १६स 

एकतातीसम । जी नपर रेखे काल । पागणयद तिथे तीजने ) 

जी फरी संपूरण टाक्त ॥बी° १४॥ 

अनाथीजीरी ७ टल सीखीषए दीष 
॥दोह॥ रिखवादिक महवीरजी । वहु वे कर जोड । पिहरमान 


शुखधर सभी । केवली भ्त्येक कोड ।॥१॥ सिध्‌ रिषि नोनिध 
करौ ! आपो बुध रसाल । धमं आचारज श्राद दै । बद्‌ युनि 
तिरकास ।२॥ उतराधेने वीमे ॥ अनाथी अधिकार । श्री श्रेणिक 


८ --2६ ~ 
पक्षि स्‌ । पीर फिट तरिसतार ॥३॥ ति श्रतु्रे ह रह । 
उतभरा गुण्‌ प्राम । सरत मात भया फी । अकसर प्राणो 
ठं ॥९॥ तिना पू उम फर } ए मुज मोदी भूस । पिए 
सतगुरं सिध करी । दोषे काम कबूल ॥५॥ 
हस प्ली । देसी जंबुजीरा सानी । तुम प्रवारी । मणददेष 
रजगरी नगरी । भूर्म सोर दीकी । सेणकराजा राच रे छे । 
प्रजा पाले तकी ॥१॥ मुनि वड़मामी ज्यारी दत मुगत षे लगी वडा 
वैरागी ¦ शआरंकडी ॥ २ ॥ नदीं द्रो नजीक नग्रषू' 1 मंडी इख 
उघाने । खर ऋतुना फलफूस तरु तत्ते । धरियो ` यनाथीजी 
ध्येते ॥ थु ० ३॥ सैणएकरजा सहस करणने । कर अरसयाी 
तयार । हाथी घोड़ा रथ पाणे । खाया बन मोद्नारी | यु ४ ॥ 
अंस कत पितो रत देख्यां ुनीवर तेह । ययो मोदन भूः 
विनोदे । जाग्यो अधिक सनेह । मू० ४ ॥ अहो २ इचरज बरण्‌ 
तुमोरो । हो २ हप म॒निकषो ! अहो २ दंती सोम सपि जिम । 
द्रण पायो भीको ॥ मू० ६॥ अहो २ एनि शोभ क्षियो दमे । 
वेरामी भर्प्रो । विप्याधर कोई राजपुत्र है । छाती ध्र नेर पुतो 
॥ प° ७ ॥ सुम रक्षण सरी? विरले । तपसया कर तन तो } 
्रददणा हथ जोडने । सैएक सीस नमो ॥ मू० ८ ॥ दोह । 
घीनो क्री एनीषट के । साल कीरपानाथ ! इ अवसर धर 
` किमि तञ्यो । कहो तुमारी कत ॥ १ ॥ तरुणं अवस्ता आपद | 
मोग जोग सरीर ! ध्यान वीवे पष कर । माफ़ करो तकसीर 
॥२॥ 


दत दूब । देसी दसभी कार्की दूसरी । दीका रोवली 
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त्रादरीनी । काम भोग एल्त छंड । इणने मिलती दवै । ध्यान खोक्ञ 
शुनीव कहेजी । सामल प्रथवीनाथ । रक्ता करणएवासो नहीं रे । 
कोई मारे माथे नाथ हो र्जीद्र सांभल्ल पूरव वात ॥ श्राकडी 


। १ । तिण कारण संजम ल्ियोरे । अव मँ हो सनाथ । सैणक 
सुण विस्म थयोरे । अहो २ श्वरज बात हो ॥रा०२॥ 
रूप संपदा कारमीरे । जननी मारी मार । इस्या पुरस दुखिया 
थयारे । भूल गयो किरतार दहो ॥ रा० ३ ॥ दुख भेट दीव 
एषहनोरे । तो मारो सेणक नाम । नाथ होस्य' म आपरीजी । 
पुरु सगली ांमसो यनिवर चासो हमारी साथ ॥ ७ ॥ मात पिता 
सुत भारे व्यारे दास दासी परिवार । खाणो खरी पृरस्युरे 
कमीय न रघू लीगार हो ॥ भू'०५॥ दुलम नर भव पामियोजी । 
सफ़ल क्रो मनीराय । एुख विक्तसो संषारनांजी । मारा छत्रनी 

छाय हो ॥ मू ° & ॥ दलता म्‌ नीवर हम करैर । सामल राजन 
घात । नाथ होसी तु केहनोरे । पोतई खाप नाथ हो . रजीद 
बोलोनी बचन बिचार ॥ ७ । वचन पूरब साम्योरे । दुख 
पायो मदीपालञ । रूप रुडो गुण बायरोरे । अलीकं बदँ पंषाल 
स० ८ ॥ श्रथया ए रीष मारी रे। जाणे तदी महा भाग। 


तो दीष णएहने यतावष्ट रे ] तव बोल्या धररगदहो।म०&€॥ 
अहो म्‌नी युजं नवी ओल्ख्योरे । सेणएक मारो नाम । देस 


सगधनो अधिपतिजी । एक्‌ क्रोड इकीतेर लाख गरामहो ॥ भ ° 
१० ॥ ततीस २ से सैनीजी । हयवर मयर जोड । संगमीष्‌/ 


र्थ एटल्लाजी । पायक तैनीष्र कोड हे ॥ म "° ११॥ द तेभ 
प्रारसु जी । भाई वेरा जास । मोद मोटा भपतिजी । आण 
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दरे प्रमाण हो ॥ म्‌ ० १२॥ गप मंदिर सोमताजी । मर्या 
द्रव मंडार । वाग बगीची वावदीजी नटन धकार हे ॥ मू'० 
१३ ॥ इण श्रमुमाने जाणएजोजी । रीधतणो प्रिसतार । धुजने 
अनाथ क्षिम जाणियोजी । हुतो प्रत्यत देष अषतार्‌ हो 
॥ भू० १४॥ आपणा गुण निज मुख थकीजी । करतां 
श्रावेसाज । पिए रीष दिखाई ध्रपतेजी । रखे जृड लागे 
ए निरज हे ॥ प° १५॥ 

॥ दोहा ॥ ईस फ गोल्या पुनिषर्‌ । सामल नर नाथा । 
अनाथपणो जसे वरीं । किण वरिष होय-एनथ ॥ १॥ तो 
मासो कीरषा करी  जोडया दोन्‌ हाथ घु णसु चित संगायने 
। एवरज वाली ब्रातं ॥ २॥ 

दस ३जी। देधी चोषनं चोँमासारी। रतन मुनीसर्‌ 
मोटा तव बलता भून षदै। जो कौर तष. | तु 
संभल हो राय चतुर सु नाण । रीथ संपदा कर्मी । कोई राच 
नर मृ त्रया सुण सुण पछ वार्ता (यंक ॥१। कोसी 
नगरी मली । जी कई कोसी । ए वरण रीया भेदश हर । 

, होड रे सुरलो$नी । तिहां कमला ही सीनो तार ।सं० २॥ 
अन धन करने दीप्तो । जी फं अन०। जप ररत हो पैली 
अभिराम पिता धसे तिहा माद्वरो धन संवे हो गणने पै नाम ॥ 
सु ° ३॥ भवनादिक रीध सोभतीजी फर्‌ भव० | रथ घोड़ा हो | 
दासी दाप । गज रफ़े नदी तेने । सख संपन हो का मोग ` 
ललपस ॥ सं० ए ॥ थ वेदना अआरंखमें । जी कई थ३० ] रति 
रस हो मासुः सहीए म जाय । रोम रोम अंग पीडती | कर्मनी 
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दों गतत छदी न जाय ॥ सं०५ ॥ वैरी वाप माई तो । जी कार 
वैरी ० । कोई घाल हो मस्तकं घाव । इद्र वजर सम व्यापती । 
अति दारण हो ग्यानी गम भाव |स ०६॥ मति पिता चिता करे॥ 
नी कांड मात० ॥ बिल पिलतां हो दुखमं दिन जाय „ वेन भाई 
. श्रोटा वडा फोर वेदन हो नदीं लीनी बटाय ॥ सं° ७॥ तिश 
कारण अनाथ छ आंकडी फीरी खे । तरी प्यारी जीवस्‌ । जी 
कांड नारी° ॥ नदीं न्यारी हो सदा रहती हजूर । खानपान भूक्तण 
तञ्या । किण मात्र हो नहीं रदेती द्र ॥ ति० ८ ॥ ने भरे अघि 
भरे | जी एर्‌ मेण० उर्सीचेहो जिम छको वाग | अजन 
पजन सव तज्यां । मज उपर हो पूरो ्रनुराग ॥ ति० & ॥ तो 
पण सारी वेदना । जी कई त° । किण मात्र हो नदी! लीनी तेह । 
तिण कारण अ्ननाथ च्व । जगमां ए हो जलो सनेह ॥ ति० १०॥ 
वैद विचित्त आयिया ] जी कांड वै० ॥ धन खरचें हो बहु किया 
उपाय । तिल भर गरज सरी नदी । कमंष' हो कोई जोर न थाय 
1 ति० ११॥ मन फाटो संसार । जी कांड मन० दुखमां 
ए्हो धमनो खाधार । जो मज वेदना उपसमे। रिध स्यागु 
हो पूष्टी परवा ॥ ति० १२ ॥ इम कटैतां वेदना गईं । जी काँ 
हम० । हई साता दये मज आई नीद । घरका देव मनावतां । ह 
वणियो दये वैरागी वी"द ।। ति० १३ ॥ हाथ जोड़ कहेतां तने । जी 
कई हाथ० 1 दो अभ्या हो छंणी थया उदास्त । कु टम सहु सममा- 
यने । त्रत लीनो हो तोडी सोहपास ॥ ° १४॥ निज आतम 
निंसतारवा । जी कांड तिज०। सें दयो हो छ कायारो नाध।अ- 
नाथपणो दरो कियो । माबारथ हयो समभो नर नाय ॥ ति° १५॥ 
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।) दोहा । समभ गयो हो म्ह म॒नि। थें छो मात दाथ । करी 
अव्या श्रापरी। मै मृखं पाचात ॥ १॥ कर कीरपा मन छपर । 
मेयो मासि भरम । षट द्रणम इएसो । ताः साचो धमं ॥२॥ 

। दल्ल चौथी । देसी थोडी अइ थारा देसमं मारुभी । निज 
ग्रातम निज्वस करो । महाराजा । एर आतमङ्‌' पिच्ण हो ] 
समता प्रमाद मत सवणा ) माहं धम दयम बाण हो बुथवंता । 
धमं सुध श्रोलसो माहाराजा ! यंकसी ॥१॥ देव निर गी जगत्‌ 
सु । मा । नहीं मद्र नही येव ह । माहा । दोष अठारा ज्यामे 
नई ॥ माहा | सोर देष त्‌ सेव हो ॥ माहा ॥ धर्म० २ ॥ पिष 
सिषपुरम सासता ॥ माहा ॥। जनम मर्ण दिया छेद हो मह्य । 
तमे जोत पिराजिया माहा ॥ देखे जीवार खेद हो ॥ मह्य ॥ 
मिथ्या मव छोडो 1 माहा ।।धमं० ३॥ श्रोल जीय द कायन 
। आणो मन वैरा हे ॥ मह्य ॥ न्यारा रहो प्रप॑चष' ॥ माहा ॥ 
देव गुरु राग हो । माहा धर्म० ४ ॥ ममता न वीजे रजनी 


॥माहा।} समता रख भर अल हो । माहा ! अरणकंया पर जीवनी 
॥ माहा ॥ ९ दी धम॑रो मूल हो ॥ माहा ॥ ध्म० ५॥ निस्ते देव 


. गुरु ्रातमा। माहा शुगते निज क्रतफमहो | घम० ५॥ 
तारे इवे आतमा ॥ माहा ॥ छोडी मिथ्यामत भ्म हो ॥ माहा ॥ ` 
।धमे०६ ॥ न॑नण यन कड सांवल । माहा । केवणी काभयेख 
हो । मे० । सुख इख करता आतमा । महा । आप दुसमण आष ` 
सेण हे । मे धर्म ७ ॥ मेख देख मत॒भृलज्यो। माहा । ` 
भेखना भेद्‌ अनेक हो । गहा । दूध गाव ने ्रकनो । माहा । ` 
भतर होए विशेष हो \ माह । धर्म ८ ॥ नावा प्थर कानी 


द 
। माहा | सगुरु गुरु तिम जाण दी। सह्य । इवे उबौवे 
श्रमे । माहा । दयार करज्यो पिलाण हो । माहा । धर्म० & ॥ 

। दोहा । गुण विन गुरु फहािया । गरन सरै 
सीगार । कीरीयामे कायर हवा । वे तिरन तारणहार ॥ १ ॥ 
सुमत गुपतरी खप नदीं । नदीं संजमरी दीक । तप जप उप्र 
चित नदीं । फिर किर मांगे भीख ॥ २॥ कटं जरासी बानगी | 
गुरु काला सांपं । मत ङेडो हौ मही पति । अलग रहिए 
श्राप ॥ ३ ॥ पण ओलखाण कीजिए । सुगुरु इयुरु फी जोय । 
राजस धिन इण करे | सीर नीरदू' दोय ॥ ४ ॥ 

॥ दात्त भ्मी ॥ | 

। देसी आ्धेलालनी च । नदीं छोड आधाकरमी आहार । घं 
पात्र सज्या संथार । आश्चे्लल । गनी तणी दीनी श्रोपमाए 
॥ १ ॥ क्ट सहे चिरकाल । मृड मस्तक माक्ञ । आ । शीत ताप 
तिरखा सहीजी ॥ २ ।। पोली टी असार । नदीं संजमरो सार 
। श्रा० । मेख पूजव लोकम ए ॥ २३ । काच पात्र सम होय । 
पारे पूज्ेवे जोए । आ० । मोल न पते सारखोए ॥ ४ ॥ शख 
चीं ताल । मारे ते ततकाल । आ०। तो पिण एक भ्रमे वे 
हशेए ॥ ५ ॥ इगुरुनो उपदेस । घासे मिथ्यातनी रेस । आञा०। 
नरक निगोद भमावसीए ॥ ६ ॥ कंठनो खदक थाय । थोडोसो 
श्रहित कराय । अआ० । तिशष इधक वेरण आतमा ए ॥ ७ ॥ 


जोतक निमित उचार। भाखे सुपन षिचार । आ०। जत्रसंत्र 
श्रोपध जढीए ॥ ठ ॥ महिमा पूजा काज । नदीं लोदी लाज . 


| ्रा० । पेट भराई सुखे करे ए । ॥ & ॥ नहीं मरजादा काण । 
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प्रपद्‌ अयाण ! ० ¦ देव गुराह वेगलार्‌ ॥ १० ॥ क्तागी 
भगध्॑तनी दाप । बण पेडा वेरारा दाष । प्रा । जणे वका मंडी 
तणा ए १२ ॥ इए एनणे जाश । परख करो मदिराण 
। ० । दुगुरु केदे नदीं तारसीए ॥ १३ ॥ सुणनो सुयुरुनो 
भेद । रासो रगत उमेद । आ० । थोडा साख घणोए ॥ १४॥ 
॥ टाल ६ टी ॥ 

॥ देसी श्री गुरु चरे नमीए । मुनी गुण ॒स॒णीएरे 
मह्‌ । सेरा भव मवमे सुख दह्‌ । वध्या सिव सुखरे एवे । जन्म 
जरा मरणो नदी त्राव ॥ मू० १ ॥ मद आदरे गाल । निरमल 
पंच महाव्रत पाले । पचे सुमतिर समता । काया मायासु नही 
ममता ॥ ° २ ॥संजम ¦सतरे २ धारी } फिर फिर करता पर 
उपगारी । बाणी मीदीरे मेषा । चौर इर करे ल्यारी सेवा 
॥ म्‌० ३ ॥ दोप वयालीसरे ते । मन वचन फाया वस॒ कर 
चात्ते । जच जीवन परं प्यारा । तिज पर्‌ अतस तारणहारा 
॥ म० ४ ॥ धरी नेसारे धीरा । सायर नैषा होय गंभीरा । मेर 
जेसारे मोटा कमा सामा भात्या सोद ॥ म्‌० ४ ॥ गुण 
दनतारे ज्यामें | षवि जन पार किसी परिष एमे ॥ सुगुरं 
पोतेरे गावे ॥ गुणो घेद्‌ कदे नहीं अवे ॥ मू° ६ ॥ 
श ती अपम चंदश्रे चंदा 1 दिनकर दीपे जेष मंद! । फटे । षर 
निज परे एदा । सेणक़ पायो परम नंद ॥ म्‌० ७ ॥ दोहा । 
भो फरमायो माहा मुनि । षुयुर गुरुको भद 1 जाण्यास 


1 । बुगसा दष सण १ ॥ सेणक समिति तिद स | 
मुनि संग । धोयाही परे नदीं । चोल मजीदी रंग 
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॥ २ ॥ देव राभी शुर लाली । जीव दिसामे धमं । वीन कथं 
तीन नोगष्र' । छोड मिथ्या भमं ॥ ३ ॥ 
॥ टाल ७गरी॥ 

देषी सेवम संभूनाथ कीरत कागद । धन मोटा सुनिराज । 
बुध.थारी भारी हो । भत्तो दियो उपदे | वड़े विसारी हो ॥१॥ 
धन धन तुमचा तात । सात थाने जाया हो । धन तुम छो खव- 
तार । सफल क्य काया हये ॥ २ ॥ घोडया छता मोग । जोग 
तुम ल्लीनो हो) दी संसारवाने प्रूड । दया रसं पीनो हो ॥ ३॥ 
तुम हो दीनदयाल | स्रो थरो हो। सतपुरूपांरी महैर 
भक्तो होय मारो हो ॥ ४॥ एपियो जग जंनाल । भोग नदीं षट 
हो । रू घ्रपसे दूर ! दियो मारो फटे हो ॥ ५ ॥ षट -कायारा 
ताथ । तात मए तारो हो । होज्यो भव मव माए । सरण तुमारो 
हो ॥ ६] फिर किर सेव्या देब । गुरू पण पेख्या हो । आप 
सरीखा माहाराज । के नदीं देख्या हो ॥ ७॥ दीन्यो दरसन 
प्राप किरपाकर माने हो । राख" दीयारे वीच । भूलू' नदीं थाने 
हो ॥ ८ ॥ धारया धर्मं अनेक । ममं नीं जाण्यो हो । संचो धमं 
महाराज । आजे पिल्ास्यो हे ॥ & ॥ रोस रोम विगसाय ।हरख 
नदीं मावे हो । दे प्रदक्णा तीन । अरग नमावे दो ॥ १०॥ तू 
मोटो नोभिद । ध्यान रस लीनो हो । मे मूखं मति दीण विधन 
थारे कीनो हो | ११ ॥ निमत्या काम ने मोग । असातना कीनी 
हो । नाथपशणारी वातत | रती नहीं चीनी हदो ॥ १२ ॥ खमो खमो 
ञ्मपराघ । खिम्या ध्म थरो हो! पर उपगारी श्राप । विरद 

विचारो हे ॥ १३ ॥ तम गुण अनंत अपार । पार नदी पाड हो । ` 


क 
पो एष रसना ए । किसी पि गख हे ॥ १४॥ पहु पर 
समेथं अजलिधर माये हे । याया जीणा दीस जाय । शतिषर 
पथे दो | १५॥ 

॥ परस सहा एनिर माह देना । बंदी तीकर पिसतीसे ) 
सेए समगितिथार हवा । राजमे सिरदारए ॥ र० १॥ सेक 
वहु उपगार फौना । उतरी भक्ति भरी । पमो पि भूनी 
मेवली । दय फैषिव दूरी । दे ॥ २॥ सात दाल सव॑ष 
निक्तो । कीनो श जोयए। पिदर तिरी अधिप योष्धो । 
मि्यदुफड मोयषए । मया |} २ ॥ बुध श्रो पुथ तद । 

। इख दषे परिवार ए } म क्यो भूरव ठर } कविजन तीत 
एुषारण । करि ॥ ४ ॥ समतश्री १६ से' फशीए ! उपर पर्न 
साल ९. । अट पद एकाद्ीने । फरीलैषुर मे इत दल प 
॥ ५ ॥ पूज्य रतन समदायमांए । रमज हू युएमणी । ताप 
सिस्यणी जाव गृ भूमी गुएमाला भी ॥ यु०६॥ रसाद्‌ 
शरी गुरदेधजीको । गृणतां दाष ए । अक्षर दास स्वध देखी । 
सत स्यो उपहास ए । म० ॥ ७ ॥ इति अाथी दनी 

~> सत दाल्यो सप्तं | 
॥ सपे गडकी तवणी सीष्ठते 
चालेः-धन्‌ धन्‌ धन्‌ धत नंहुकवरजी । सोषनमे समता 
सीनी । परणी धरणी तजी प्रपथे । ए देसी । सीत युष 
पो प्राणौ । निर दोण धान निर्वो । पषुपंडक महीला 
वासो । ब्रहचारी रासे धटो ! भूष मंफारौ जम कचरी । नस 
परेलाबेदततको ! सीघरत सुध पालो परय । कग मिले सुख 


= 
सिवपुरको । कणी ॥ १ ॥ वीजी वाड इणीपर कीजे । रस 
पीजे जिन वाणीफो । एकी न।री पुरुप संघाथे 1 वात विगत 
चटको सरको । काम जगे कंदरप बवे । दएटंतं जाणो नीको 
॥ सी० “२ ॥ एकण आआसण पुरुप श्री । नहीं वेठे 
फो॑व्रह्यचारी तैठे सोवे वाड भीमोधे | मरभ दोष पवे 
नारी .। कनी , दूध विगाडे देखो | वचन उथापे जिन- 
प्रणो ॥ सी० ३ ॥ चौथी वाड चतुर ॑नर राखो । रख चासो 
सिबरमणीको । मररनेणसे सत निरखो । ह्लचारी अंग नारीको । 
ˆ ची कारी जे नरनारी । निरखे तेज जिम दिनकरो ॥ सी ० ॥ 
॥४॥ टादी भीत प्रे च अतर । ज्यां सोवे भोगी प्राणी । सीत 
रहे तिन थानक । धाज मोर दत जाणी । पिषरय वचन जो पड़े 
कान मे । मन षिगाड़े युनीजनषतो । सी ५॥ काम भोग विल्लस्या 
जे पूरव । वार वार व्यो चितारे । चार बाड बउुदीया रस्त । 
सील बटाउने मारे ! छठी बाड़ करो मन डीडता । विपे जहर दरी 
फेंको ।। सी० ६॥ सरस आहार वर्यो सरभरतो । नितको नित 
केवल नाणी । वाड मंग फरे सीलव्रती । त्यागे ते उत्तम प्राणी । 
सनीपातमे पावे पय मिश्री ग्रह सरघत नार्गीके ॥ सी° ७ ॥ 
पुरूष केवल वतीस प्रमाणो ॥ अटाइस नारी जणे । इलंग कवल 
चोवीस प्रसाे । टूट टर ने नदी' खणो । योद. भाजन दको 
उरे । फुट जाय यख हंड क्षो ॥ सी० ८॥ वस्र भूपण त्र जन 
मंजन ।-केसर ने चंदन चरवचे । तेस एसे अररगजा ज्तेषन । वह्म- 
चारी करतोलरजे । भिम कारण जो करे छभ्रूषा सीलत्रत 
थावे फांखो ॥ सी ° ६।। शब्द्‌ रप रस भध । एरस प्रमत विचय । 
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उतम प्राणीए अनाधी रेषे जीवी । शोदयां देषद निराणी । रय ` 
रंग अर नाटक चेद | ए भी भरम हे पुद्गलको ॥ सी° १०॥ 
इद्र र सिरर सुर । सीरधेतके पाए पडे । सर होय फसनफी 
मज्ञा । भूत मत्र नदी' दखल इरे । ही ररी जर दर ररे 
सष । तेज बडे ब्रह्चादीको ॥ सी० ११ ॥ गजसुखमाल श्रवतो 
संघु । नेमक्वर राजल मारी । बीज्ेक्यर श्ररु बीजीयफिंवरी | 
बालपरे थया ब्रह्मचारी । सेठ सुदशंण सील प्रसव । पिषासण्‌ 
थयो घ्लीको ।। सी० १२ ॥ उतराधेन सोलमे भाखी ! बाड नडः. 
पिण साखी । जैपुरमांए जडा ओदने । निज यातम निज वस 
शली ॥ १६ से बराबनेकै बरसे । जेठ सुदी दिन . नोमीको । 


\ सी° १३॥ 
२२ परिसा, 

॥ दोहा ॥ पांच पद प्रणम्‌ सदा । सरसती लण्‌" पाय । 
परहूस परिपा पृत्थी । पदी. हत्त चाय ॥ १ ॥ वाल तेहन । 
छा नगम सनते दूरी हे } बे षडेका मान गस । ्रादनाथके 
चद संप -रिष्य । भूख समी जन भाग चे । धन धन साघु सह 

परीत । परवीर होए नाव्‌ इरे । उष॒ तरार सवसा माला । कम" 
-अरीक मंग करे । आरी ॥१॥ षा तरि रहि रद । 
पिन पाणी भृति प्राण तमे । चराथा कपौ काचो पराणी मर्जपे । 
पिश नाव मने  घन० २ ॥ सीत्ासमे ठंड से! अरत यीरपत 
से ठ गे । जरण अलप उपथी । ष्यान्‌ धरे चते रग 
॥ धन्‌०.।। ३ ॥ ग्रीणा कतमे पाम सै । थ त पवन चले; ह 
तू उलि । वती वेत्‌ सेवे अवपन्‌ । षोऽ ४ व | 
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॥धन०४॥ विरला सितम डस मसादिक । जु गाकड देवे चटका । 
तिलभर धेक धरे नदीं विण पर । समतारा पीवे गस्छा ॥ घन” 
५।। एक सफेदी वस्रत रखे । एक चंग कीसत जाणी | थोडा 
मिलिया नहीं सवे । हृथकाघ्र' समता ताणी ॥ धन० ६॥ कग 
मोगमें रीत नदी! पमे ! हित राखे संम सेती । पुद्गल फएंद रन्यो 
इण जगमे । य॒गतीष्' षले देती ॥ धंन० ७ ॥ आवमाव सिगार 
सीके । सराग दष्टिसे नदीं फफ ॥ सील रतनफो करे जापतो । 
सन मेगल तारी राखे ॥धन ०८॥ ग्राम नगर पुर पाटण फिरवां । 
ककर यरुकांय सुवे । पाय उपराणा चडे थाकलो । गाडी वेल नहीं 
पे ॥ धन ० &॥ लेवे.विसरामो बन मसः । अथवा पिरख तले 
वैसे । मन वचन काया वस राखे । स्वापद जीवं नदी त्रासे 
॥ धन० १० ॥ सेज्या उची नीची अयखी । दखदादे असमाधं 
करे ! एक रातको जवे परिसो } दिनमासी चौमास भरे ॥धन० 
११॥ करुग्चन कान पडे कंटसा । क्रोश के ६१ करे । दष 
पतासा सम फर पीषे । जणे अनारज धीर धीरं ॥ धन ० १२॥ 
फैद्‌ अनाखी अवधी साथी । से लफडीने लारषिरे । छरी करारी भाह 
व्री । बधे बंधन परदार करे ॥ धन० १३ ॥ करे जाचना केर 
पद्गलशी | देषे पिश अपमान रे । चयो बापड़ो दीयो उदरो । 
पिश साध नहीं सान धरे |} धन० १४॥ उदयम करतां नदीं 
मी्े तो ! छती बस्त पीण नट जवे । देप धरे नहीं गृहस्थ उपर । 


तराय आडी श्वरे | धन० १५ ॥ अयो रोग ` सोगं 
नहीं करणो । गघ्या-ते ममते शरणी । सहकार सो करज चक्षवि | 
कायर ते भागा जाणी ।! धन ° १६ ॥ दण घास फे सवे संथारे 
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चट चरक देवे चरका । थोदा ल नीद न अरे | समतारा 
वरं गव्का ॥ धन; {७ ॥ पीठी मरदन नही मपो धवो 
। नवी तमे नदीं कणो । हेय परषठीनी मेल गले अपथ । 
समतारो रेषे परो ॥ धन” १८ ॥ फोई वणम देप प्तप । 
पदन अहं रसती करे । कोई अ्रगथानी देम मद । दोषां एम 
भव धरे | धम० १६ ॥ प्रण्यां मदी ग्वा अपद | मणीव 
फर्‌ पार नदीं । यचर्दता गर्‌ कर बाणे ॥ प्यान ध्यानं वोपार 
स ॥ धन० २० ॥ पेकिरधोक करे यद्‌ उदम । तोषीश श्यत 
नदीं अवे } सम प्रणमे सह फीसो । ये करे तद्य सीद 
)} धन० २१ ॥ खरै आसता जिन वचरनांफी पिष्या मते 
सेण्डन फे । श्य सागनी महिमा पजा । देखी वं ताए धर 
॥ धन ० २२} अनुकु दणमं मन गमत । सोभी सहना क्ण 
सय ) प्रतिकूल प्रत ददरासी । बड़े षदे सो भाग गये | धन 
२३] एरीसा पचथीसी जोदी । जडा जेपूरफे मर । अषाढ सुद 
१६ सं यवन | दप्ख लवणो मं साई ॥ धन ० २९ ॥ इति संपूुः 
चार तेरीज। धिग धिग जगम कायर प्रसा । स॑जम्‌ जते याक्े 
- निजा । धन सं्तामं उतम प्राणी । जो क्ते दोषश समतता 
ध° अकड़ ॥ १ ॥ दस्त कम वती मुन सेवे | रप्र मोन 
प्राण इरे । आद्‌करमी राजपीडते। इनि दमाद्‌ इरे ॥ धि० २ 
किरतर्गदपमीयेग्रचीमे ॥ अशीषिट सामो अ्ाएयो | पच प्रकारे 


आहार भोगवे । सवलो ए छटो जएयो ॥ सि० ३ ॥ बार वार 


पवचहाण मागे तो । युलदीक्रषु नशं ले । छ पीन मँ मह 
सोधाडो। सेरी गरी 


भाम्‌ भजे ॥ वि० ¢ ॥ उदक लेय तरर पया 
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` थानक । तीन तीन एक मास मघे । सेन्या सवौ दौपण त्तगे । 
लीवघात संसार वे ॥ धि० ५॥ जाणी रहिस्या जाणी मिरपा। 
अदत पराई जाश गीरे | सचीत प्रथवी सनगंथ जागा । षवे वेढे 
पाव धरे ॥ धि० ६ ॥ जी सहत बाजोट पादीया ! कंदादी दसं 
सचीत भसे । उदक लेप दस माया थानक । त्रस मघे नदीं सेव 
सखे ॥ धि० ७ ॥ सचीत हाथ आदारादिक बेरे । इकीसई सेवै 
सला | कम प्रति दीडकर वधे । संजम शुख थाव निव्रला । 
1 धि० ८ ॥ टज्ञे घयक्ला पाले संजम । सो पवे पद निखायी । 
जेपुरमांए जडाव कहत हे । यसाढ सुद नोमी जाी ॥ धि० & ॥ 
{~ चाल्ल ज्षवणीरी छै | मत सेषो कोई धीतैश्चसत श्राया 
धानक साधजी । थांकटी । दव दव करतो चस्ते सधु । नीचो 
नदी निले ॥ चउदीस क१३। उड़े धजा जिम । विन पूज्यां पग 
दास्ते ! के पूजे कटे पग देवे । इर्यांमिं येयो धासेजी ॥ मत ० 
१ ॥ मरजादा उपरत भोगे । पाट पाटीया कोय । वडा गुरांसु 
सामो बोज्ञे | संजम मादो हेय । येवर कद्र घात चिन्तये | 
खिणखिणमे फरोधी दोयजी ॥ मत ० २ ॥ निस्ते भाषा कलट- 
कारणी । गस्ना ओगण वाद । वोलंतो नदी संके मूरख । बेट 
करे उपाद । जूनो कलो उदेडे पो । ए वारे अस्तमादजी 
।मत० २ ॥ अकाले सफाय करे ¡ सट कजत बीगता वाद्‌ | 
। सीत खरडया विन पूज्या पग । सवे वैडे साध । पोर रात 
गवा पञ गवे । घाटे पाठे सादजी ॥ मत० ४॥ गल्ममे मेद 


पडावे पापी । अदी उदी मिलनाय । कलह करतो मूल न लजे । 
लोग हसाई थाए 1 आप चते परने संतावे ! दोन मव दुःखदायजी 


न= ५ ~~ 
॥ भतत० १॥ दीन उप्याथी आथर्‌ सुधी । गरह्ठो यज्ञो लव | 
। घ्रत नही पञ्चलाण न जकि । मन भवे ज्यु खाय । असुजतो अन 
लोमे सपो । जडामूलसुं जायी ॥ सत० ६ ॥ ए वीुं यलग्यो सरे 
। संनम श्डो थाय ॥ १६ सं वरस वावनेसरे । जेपुरमांए जडाव 
। पोल थोकडो देखने यरे | दीनी टा वणायजी ॥ सतं° ७॥ 


।॥ ३३ शसातनां सीखीए शिष्ट. ॥ 


देसी । घीष अणु याद न कीजे | अगे चे 
धमे उमे । अने वेदे श्रायजी । बरावर चाले बरावर खे । यरघर 
घ्राण डायजी | १॥ दृं करे असाता । ६ अरा 
यवनीतजी । जमारी गोपालो देखो । हवा गणा फनेतजी | 
कदी ॥२॥ अबहधदाने ग्यानन ्वि। र्यान चितं 
श्रषाएजी । सीख दिया ` सामा चड़ जपे । गरु फादे गदे 
धारजी ॥ मृखे० ३ ॥ तीन उवणरी । दीन वेढशएरी दीयजी 
1 सडतो चले ञ्रडतो उवै वेढे । ए पूरी नव दोएजी ॥ मर्खं०४॥ 
गुर चेला दोष ठंडील जवि। पहेला सुच करायजी । स्रीयाघई 
पडीकम पीतता कारन राखे दायजी ॥ मूखं० ५॥ गुरुयाद्क्रिषु 
प्रसण पूछे । कोई भाई बाई आयजी । पहेला उतर देः तिणमे । 
श्राप वठ़ेरो थायजी ॥ मृखं° ६ ॥ इए पुता ण जागो भाह 

पोन्यो कारज आयजी । जगे पिए नरी परते उ । नाणी नीद्‌ 
गुसयजी ॥ म॒खं ७1 ल्याय _भोचरी दोय अनन । रसेन 
दायजः । धामे . देवे मन॒ गमताने । ज्याः एतय धाएजी 
॥ मू ° ८ ॥ गुरु चेत्ता दोय मेला ` दैठे | गुरु गरडा दहि न 


~~ ५ ~~ 

फाययी । द्धो श्रो वेगो वेगो | श्राप जाश दटदाथमी 
| मख & ॥ गुरु वत्तसायां जाव न देवे | घातामें लग जायजी 
प्रास येटो उतर देवे } ` कहो केदो थायजी 1 सृखं० १० ॥ 
रेकारा तु कारा देवे । शेत्ते खारो जहरजी ] म्यान न च्वि शरवल्लदाने 
गु" रद्ध पेरमी ॥ मूख” ११ ॥ गुर सीखा देवे आदी । 
सीसो मसो सुनाणजी | थे सीखो थेह बांचो । पो फे अयाणजी 
॥ मूं १२ ॥ गुरु कदे भार शोर न रोक्लो | ठम ही खोट 
सीखायजी । सयो धरथ म अवि तुमने | मेँ सहु जीम धायजी। 
॥ सृखं ° १३} गुरु भीताए्थ देवे देसना । सुर राजी नहीं थायजी 
। ससो डेलो घले चमे । रस कथात थायजी मखं० १४॥ 
हीवडा सुण एदं हवा राजी । फिर श्राज्यो भैक्ला होयजी । अथे 
छरपूं फटेरयू' तुमने । कंड कला युन जोयजी ॥ मुखं १५ ॥ 
तेद देसना तेदी पेला । तेद पूरखदा मांयजी । घोट मठारी पादो 
धच । मन॑ गुरू थावजी ॥ मखं०१६ ॥ दिन माये श्रयो 
नदीं सुज } सावी फथा षणायजी । थतो षेय हकम चल्लामो ! माने 
खणे सायजी ॥ मूखं° १७॥ गुर संथारे सुवे बेटे ! नदी" लाज 
मरजादी । ठक क्लाण्यां नदी खमावे। उपजाय असमाधन्ी ॥ 

म॒खं १८ ॥ गुर उचो यास वेढे । मद छयो मानीसजी 

। युर चेलारो नदीं फायदो । ये पूर तंतीसजी ॥ मूखं १८॥ 

उत्तम प्राणी हित कर जेमी ! नदीं खणे मन रीसजी । जैषुर माए 

दाय कदत है ।सीसो यीदवा वीसओी ।। रूर्ख० २० ॥ षप 


संखे टाल्ल षणाई । अआगीपाह्वी फोयजी } ओओड्खी इदकी आगम 
सेती ¡ मिखयादुकडंमोयजी । सूं २९१ ॥ १६ से वावन 


# , ~~ 
केटतमे। असद सुदशरस्टमी जाणी | प्ततना कीसी इने 
मत फोई रीग्यो पणजी ॥ मृखं० २२ ॥ ति संपूरैः ॥ 


॥ तीर्थकर गतै दाल लीयते ॥ 

निर्मल जिन । सुध तमपत पाई वि कुमी रही नही रं६। 
ए देषी । अरित पिष अरावा उयाध्या । व्यारा सीते सरणा । 
एच पद्रा पुण व्रता । मेरे जामण मरणा । १ ॥ बि मोत 
पर्थक पराणी । सेवे बीस पोल हि यणी । चाद । पचन 
माता श गु माता । धेवना गुगग्रमे । देहुभुतः तपसी गुण 
गतां । अविचल पदवी पमे ॥ व° २॥ मशीयौ युणीयो यद 
फ़त । समकिति सुष॒पलंतो | रात्‌ प्रकारे रिनेय भारे । 
पद़करमणो नित रतो ॥ वरां" ३ ॥ सी आचार श्र त्त 
परतो । तीजो चयो ध्वनि । बरे भेर तपस्या कपो । येदान 
एत्र दति ॥ षं° ४ ॥ द्‌ प्रकारे व्याच करतो । सरे जीवे 
समदि । भ्यान श्रषूख भतो गणी । ष्नी भक्ति प्ररे } 
तरा ५॥ मिथ्वापतने दूर ससि ! जिन मार्ग दीव ¦ गरं 
भग ए पाट चरे | सीय पर्‌ पवि ॥ बं ६ ॥ रेष 
भरो दात ्रशाई। १६ रे बत चैमाए ज्र ष । 

ते प्रणी घत धू ॥ व° ७ ॥ हृति सुपूः ॥ 


॥ पषा १८ रा दोपदी हाल लिद्छते ॥ 


वाणी शी निनराज तगौ नि पदवी रे प्राणी ए देही | तोष 
भमरा-टाल पोषद्‌ कजे ए । रे प्रणी दरव केर कात भाव देष 
पे नही ॥ १॥ 


पे दिन सरस घरे । सील न सेवणो । 


रे प्राणी | नयो धवो नाय । नख केस सथारणो ॥ २ ॥ पोते 
हाथ पावे । चंपवे जोपघ् । रे प्राणी । रोय वैडा निषंके | उरे 
नदी दोप" ॥ ३ ॥ माज्ला मोरी हार । विलेपन चरचब्डो । रे 
प्राणी । सेवै दिनफ नीद ! शत्तादिक बरजन्हो | 9 धिन पूज्या 
खीशे खाज ! उतारे मेलने 1 रे प्रणी | निद्या विगता विवाद । 
नजर विवे रागं ॥ ५॥ घरक सुधारे फाम । मोक्लावे इलांभणी । 
रे प्राणी । नदीं देणो सनमान । उभगरण हूटा मणी ॥ ६ 1 नदीं 
वे मनमांए । दुरो पेला तणो । रे प्राणी । जे पुराय जडाव्‌ । 
कयो मानो हमतणो ॥ ७॥ १६ से वावन" भ्रव वद वीजने | 
रे प्राणी | दीनी हाल वणाय । भवि उपगारने। ८ ॥ इति संपू । 


॥ बार सर्विनांरी दाल लीख्यते ॥ 

देसी देषदानव दीरथ़र्‌ । अन्निय पहेली असरण दृजी । 
तीजी संसारस्वस्पे । एते चौथी भिन । पचमी दैदी असुचनी 
चरे । रे प्राणी | भावना सुध सनं सावो । श्रकडी ॥ १॥ 
स्मर भवे समवर कीजे । निरया फरमनी पते । लोक सरूपे 
बीचार्‌ फरंता । धमं ध्यान वध जारे ॥ रे प्राणी स्‌ा° २ ॥ बोध 
भावना बारमी माते । समगत निरमल थावे । समगतथी सनम 
, सुध होवे । संजसथी सिच पते । रे प्रणी ॥ भा०३॥ १६ पे 
वावन जैपुर में । अल्ला सुद॒तेरसे । कहत जड शुद्ध भावनाः 
मावो | अजर अमर पद पावो । र प्राणी ॥पा०  ॥ इति संपूर्णः । 

॥ सभकितरी दाल लीस्यते ॥ | 
देसी ग्रीव मारी जिनवर से, लामीरे श्त वथा कमे रेख नदीं 


-- ५७ ~ 
ञे | ्ोलख जीव छक्रायना सरे । अशुक्रंपा आणोरे । जीवदीन्र । 
देवगुर नघ तल पििणो । दया धमे जाणो । नेनशरो मारग हे 
वांकोरे । जैन । कट खडगरी धार । विषम हे युद्फो नाको । 
प्रकटी 1१ सवदीसै समभा । चाव एक सुक्तिको राखोरे । चा० 
। जिन भचनारी प्रतीत । मोगरी वंहला सत राखो । जै° २ ॥ प्रथम 
हिसा स्वाम । सूट कोड खसे म॑ति मालोरे । भू । चोरी परी 
्रव्यकी ममता मति रलो ॥ ६५ ३ 1 पंच महाव्रत मल } अनुव्रत, 
श्राव्रा जाणोरे । ० । तिनासु गुण होय । शिक्षा व्रतं चारु 
पलार 1 जे० ॥ % 1 ए समदृष्टौ जाण ` अण॒ मनं समता टह 
रासोरे ॥ ।अआ० ॥ टु काषिलो छोड ॥ विषय सुख फिर 
पिर मत कंको ॥ जै० ५ ॥ दान सील तप माब । चार्वी चोरी 
कर राखोरे । आ० |} मन मानि सो माल ले जघो । शंका मत 
राघो ॥ ने. ६ ॥ एई जेन मत ममे । धमं एक खिम्या फ मादर 
।घमं। ज्यो पाले मब उसीके । सिव पुरक साई 1 जै° ७ ॥ १६ 


सं धावन । जेरमे जेपुरके माइरे । समगत उपर नोड लव्रणी । 
जडावजी गाई ॥ जे ८ ॥ 


॥ वालचंदजी माहाराजना गष ॒सिस्यते ॥ 
देसी रतन युलनी सोकूनीलारी । धालुनि दरण क्यु नरी 
दिराया 1 मने त्रसं त्रस तरसाया । चनणुनि दशंण्‌ चयू' नहीं दि- 
राया । आंकडी । १ ॥ रसना नाम रघ्यो सुनी थारो । मनडो 
गणो उमायो । नेशे दोएः व्रसत हे दर्सङु' ! पावन छह दिखायो 
॥ ब० २ ॥ काह कर भें ्नदी पाह । प्रीने उडोह न जाई । 


जंगाचारेण विचा न मोपे ! सेवा सार सदाद्‌ | च०२ | धन वा 
धरती ज्यां पाव धरत हे । मीथ्या यनड नमा हो । दीन दयाल 
करपाल कदीज्यो । तो मने किम त्रसाहो ॥ वा० ४ ॥ ग्राम न- 
गर पूर पाटण बीचरो । करते ग्यान उजीयारो । घन बा जननी 
जनम दीयो हे । घन थांरो अतरो || च० ५॥ धन वे श्रावकः 
याणी सुणत हे । प्रतलामे सुध आहारो । सेवा सारे यष्ट पोहोरकी 
। दरसन करत तुमारो ॥ वा० ६ ॥ दो दो वार नाभोरं जोध्याशे 
ल॒ फर रीर जयो ) पाली पीपाड पे कीरपा तुमारी । जेपुरमं 
चूक तारो | च० ७ | सव श्रावक त्रसत हे द्रसङ्क । याद्‌ करे 
नर न।रो । कय घुनि पत्र धरे जेपुरमें । जीवन आरण माधारो ॥ 
वा० ठ || करता संमत लि मास वरस में | पूरण कीरा तुमारी 
1 दोय वरस वीत गये तथापि । रा अंतराय हमारी ॥ च० & ॥ 
सुण ओल्लंमा खीज षो तो । कद य॒क्तके माई | रीज करोते 
सीव सुख दीज्यो  दोन्यू ह मन माई ॥ व-०° १० ॥ सव संतन 
से एही अरज हे । मो प्र महर कएवो । कर्णा सागर से क्क्ल 
मे ।बीचरत जेपुर अघो | च० ११ ॥ चुक हमारी कीरषा 
तमारी । दोन्यु इ एक सारो । जेपुरमांए जडाव जपत ह । नाम 
मूनी एक थांरो ॥ बा० १२ ॥ 
॥ श्री सीसंधरजी दाल लीख्यते ॥ 
॥ देसी ॥ गोरांदे बाई अजे वसोन जी मारा देसमे } प्रभ्ुजी 
खेत्र वीदेह वीराजीया । जे प्ते द्धे चोथो आरो। श्री संषीर 
स्वामी । श्री हंस पीता तम तण । थाने संतकीमातमेललारो । श्री 


0 
मंधीरसामी माने आधार पो प्रथुजी रापो | चंकडी ॥ १ ॥ 
्रसुजी लखे चोरासी प श्राउखो 1 उ ची पांच सो धनक थारी 
कायो 1 श्री० | कंचन प्रण पुदहावणा 1 मारो दरसणने मनडो 
उमायो ॥ श्री २॥ ५० कवर्परे ~पा जडम । पले पिता गया 
पररोके | श्री° ॥ वीस लाख परव पद्ध । पयो राज लीला सुख 


॥ श्री० ३ ॥ प्र० लाल त्रे पट पूरय लगे । येतो शुम वता 
नीते ॥ श्री | तीन ग्यान धरम थका | थारी लागी युगत सु 


प्रति | श्री° ४ ॥ प्र० काममोग जाएया कारमा । येतो बोहत 
कीयो उपुगारे ॥ श्री° ५॥ प्र° कर फरणी कवत सीयो । थारा 
नाम थ्री नीस्तारे ॥ श्री० ॥ लाख पूरव चारित पालने । थेतो 
स्यो युक्त दब ।। श्री° मी० £ ॥ प्रभूजी मासे सवण । चोये 
चानेणी । समत १६ सँ बावन बरसे । श्री संधीरस्वामी । जेपुरमांए 
जडबजी । थारा दरसणने जीव घणी तरसे ॥ श्री० ७॥ 

॥ पचद्रीनी टाल लीश्यते ॥ 

। देशी गरो एुल्यो हयो हजारी मेदा वागमेरे । प्राणी प॑च इद्र 
वस कीजीएजी। रखे ्रजर अरमरपद्‌ लीजीएजी 1 उल्लालो । तिरु 
- सुख अनंता पे । एर फिर गरमा बास न्‌ अवि } जिनसु' जनम 

मरण मीर जवे 1 १ ॥ प्राः आंकडी ॥ श्रोत्र द्री वस॒ दुख भो 
गवेव । मूख मीरथा रण व पूगी उपर सप्‌ धवे] वरस , 
होदने बहु दुख पावे ॥ पर २) नैरा वस हौव पतंगीयोजी | 
दीष सीखामें भसमी होवे । प्र० ३ षाण इद्र वस मधकर मरे जी । 
लोभी फुसपनमे एस जवे । रस॒ मरेत जेर सुख पवि । इ जर 
फुतनमं गिट जावे ॥ प्रा ४ ॥ रसः ह्र समार मादलोजी 


9 ६ ० ~ 
रस कस लेवाने उमावे । तुरत गते कांटे पस जावे । साधू संजय 
मूल गमवि | प्रा ० ५॥ फस इद्र वस होय मानवीजी । कैद 
प्राणी प्राण गमवे । संपट ज्ोकांमांय फदावे । कु जर वरे हवाल 
मरावे ॥ प्रा ६ । इद्र यकेकी वस दुख सहजी । पांचाके वस 
केदए वीमू तां । सुरनर इ द्र हयेय एने । धन भुनीषर ये पंचर 
जीतां ॥ प्रा ७ ॥ रुडा शब्द्‌ एप रस॒ गंधसे मलाजी । आल 
पुरस थकी सुख पवे । सेज्या फुलनकी मन भवे } नकसी सपं 
तुरत उस जावे ॥ प्र० ८ ॥ समत १६ से तेपन भलोजी फागर 
सुद पख सातम जाणी । जेपुरमांए जडाव वखाणी । निज पर 
पआातमने हीत आणी ॥ प्रा & ॥ 


॥ करम रेखरी दाल लीख्यते ॥ 

॥ राग | कमं रेख नदीं टले । फरो ोई लाखा चतुराई । आंकडी 

॥ १ ॥ धर कर धीरज ध्यान । ग्यान कर मनङ्क' समजाणारे ॥ 
ग्यान,॥-वीन्‌ भृगत्या नहीं होय द्ृटको । अवी चका देशा । क- 
रज एक कमनका भईरे ॥। करज ॥ कं० २ ॥ फेर कहू कमंनकी 
बतकारे ॥ पर ॥ पडे वड़े सव चू मक ये । रहे इतकाने उतका 
। मुप्य भव वार वार नहीरे ॥ मनु° ॥ क० २३ ॥ करम॑सेँ को 
न जवर माइरे ॥ कर ॥ सतरीया साध तिर्थक्रर गुखधर । सरव हार 
खाई । संजम लीयो युक्तीके तादरे ॥। सं, ॥ ० 9 |) करमसें सीत 
भ्रीं बनमेरे ।। क, ॥ राजा रावण पकड मंगाई । देव जोग हवीनमें 
| धीरज कर जगमें जस पारे ॥ धी ॥ क० ५ ॥ वीरे कमं दीया 
सारे ॥ बी ॥ काननम खीली खटक्राई । स्वान फीया दोला 
ध्यानसे नहीं चूका कारे ॥ ध्या, ॥ ०६ ॥ द्रोपदी सतीय नमे 


~~ ६१ - 
मोदीरे॥ द्र ॥ भीम हते कच पूरो ॥ नीजए धी खोदी 
हादी ज्‌ के मोरे ॥ इ०॥ ० ७ ॥ माप मेतारल 
माप्योरे ॥ भ, ॥ खंदक रीसनी खाज उतारी । जरापीष शौ । 
हसैने मार सीयो मारे ॥ ह° 1 ० ८॥ कप्मसे सुरपत षभः 
तयार 1 ₹० ॥। पडे बेशी भ एजेती । वी जीन एख गाया । 
जा घत बाधो माह्रे ॥ फा० ॥ २० ६ ॥ ध्यान मनन 
पटा धरशारे ॥ ध्यान ० ॥ तप जप संजम खर्वी ले से । सत- 
गुरुका सरणा । सरणा भव भवम सुखदाद्रे ॥ प, ॥ ० १०॥ 
गर नीं करणा तनं धनदारे ॥ ग० ॥ पलक एकमे पलट जाय । 
था नायी है भशिका । दानसु संगजतेत्ते माहे ॥ दा, ॥ फ, १९॥ 
समत १६ से ५२ । ॐठ यद जेएुर फे मादर । जे, । रम पएथारी 


मोड लप्रसी । जडाव्रजी गार । कमह मत यांधो भद्रे ॥ ० 
१२॥ 


॥ सग हरी कफर ॥ 

मतलुटारे । हारे मत बु दोरे । प्राण पराया प्राणी ॥ मत° | . 
श्रंफडी | प्राण पतया ग्रा सरी । हारे जया । भाख गया कैथल 
नाणो ॥ मा०.१॥ चरे थवरामे जबर त्र्या । हा० | बनात्तपती ` 
मँ खनेत्राणौ ॥ मत० २॥ त्रस्‌ धुव केतम प्रणी] हा०। 
अपारे चता को करुणा आणी ॥ स० ३ ॥ पुन ब्रहणानागा 
थाप । दा० । जातु वरह कीया पे दु खाणी | म० ४ ॥ अनर्थ 
वैएरेत्रेपमि। इा०। एतोपड परा नपोयणे॥०५॥ 
ह हप प्‌ करे के मूखं । हा] कर दूत सहेता काया ङ मलाणी 





-- ६२ ~ 
॥ म० ६ ॥ धरम काज करे बहूहि । हा० } यातो न्क जा्रणरी 
नीप्राणी ॥म० ७] रहत जडा नेपुर कै माई } हा० ) ज्यारी रक्ता 
करो उत्तन प्रणी]; म०८॥ १६ से एागश सुद तरस । हा०। 
थतो सुखे २ जवो निखासी | स०६॥ 
देसी ॥ पले पीय क्यू वै पाएीरे पंडीतं 
रोष फीसीतै म श्राणोरे स्वीयो । रप्त° । दोसर करमो 
पील्याणो रे मवीयो | रो० । प्रकटी ॥ १ ॥ रोत॒करीने निज 
गुण वाले । परणुण दाय न श्रावे । काच ने सटे हीरा हारेतो ।. 
, सीरथा जनम गमापिरे | भघीयो । रो० २ करोध-मान चंडाल 
सपीखी । आख्यो क्ेवज्ञ नारी । आगो पादयो फोडय न सोचतो । 
तड प्रीत पूराणीरे । भ० ॥ रो० ३ ॥ ने मटवि बेर वधावे | 
श्रपजत पैडो अरजवे । तप जय संजम भूदं गमे तो ॥ नरगनी-_ 
गोदे ममामेरे । भ । रो० ४ ॥ तिजंच जोग ले करीधी । सांप 
री" ओ मे ¡ गला कमं उदे मे श्राया तो | फिर पयोर 
बधवेरे | ० । रो° ५ | क्रोध मान ए दोए मोस्वा । मोषा 
मान पडवि । पुरम थ्री नारी होय जव्रे तो । नारीदी ज कहावेर । 
1 ० ।रो ६ ॥ ज्लोभी नर ए च| सेवे | कयो दमी कारे 
मायो । सागर सागर मँ पड सूयो तो । नेदराय घन खोयोरे ।भ०। 
रो° ७।। इत्याद फ़ कई जीब अनंता । ज्याने चार्‌ कषाय सुलाया | 
ह गतम चोपर खेली तो । शे ते सीव सु फयारे । भ० | 
रो. ८ ॥ पर सीया पर अवगुण करर । मल्ल पयो घोरे! 
पग बसंती नदीं देखे घुर्ख । इधर बलती जोवेरे । भ० । रो° 


६ ॥ १६ से डावर पुर मे । तेपन होली चोमा । निज ग्रातम 
समभावश्‌ शरश । जुगतेषु' ओह प्रकदीरे ।भ०। रे° १०॥ 


देसी ।॥ भगस भात९[०॥ 


पद ल्यावोने काहे ते जासी । सुभ्यानी जीवा 1 रसीरे गत, 

लासी । अभर तु तिरजा ) पपु इर जा) जगत जस ज्तेजारे 
जीवडला ! जनम लेखे कर जारे जीबडला ! आफदी ॥ १ ॥ नर 
मब पायो तु एल मायो |° अरगेरे गणो प सताती ॥अ० २॥ 
पू पज तु' खाई शुटाई । भूं प्रणी । रीषोरे सेय जरी [त्र०। 
र ॥ पदमत फंदमे पडयोरे अनादफो । सु ° अ तरे कटो फारसी 
। अ० ४ | पृष्‌ वघ्रायो ने पुन घटायो । भरु° मव रे गणो दुख 
पामरी 1 ० \॥ प्राणं पराया तु हस हस लृ टे । मृ° सेषोरे 
खि हेय जसी | अ० ६ ॥ सुध पल॒ पूनम । भरयोरे मादय । 
संतन रे जैषुर बो ॥अ० ७] जोड जडा सुण । जगतुः 
। सु°। चेतोरे थणो सुख पस ॥ ० ८ ॥ 


॥ जग टुफ जवो तो पटी ए देषी 

श्री गुर देव उषदेस 1 चतुर खण धे तो सी ! मुग्यनी 
समको तो सदी । दोजी तञ क्रोध मान श्र रोम । ममतंङ मारो 
तो सी ॥ म० ॥ पु° १॥ रोजी मरे पडे भजन मे मंग संगज्ञे 
चलो तो सदी । हेजी मपी श्रधवीच अषौ नष । ११ सगा 
तो सदी । होजी मानि प्रभू बने इए आधार ¦ सास्ते चालते तों 
सदी । स॒० । दी ॥ २ ॥ प्रहाग्र बीच चाब वाथर्‌ देडा 
भरो सदी 1 होजी अथ सेवरवाजतो हण । समदमे पेडो छो सरी ] 


~ 
होजी म।० ॥ सु ° ३ ॥ पडे मीथ्यायतनी रात ततु भटोबो ती 
सदी । स, होजी चव गुह बीन घोर श्र धार | ग्यान एल जोबो तो 
सदी ॥ स्‌. 9 ॥ धमं धरा रौ बददाषए सध भादना सदी । 
स॒, होजी मारा सत गुरु सेदशदहार । पार उतरेला दी । हेजी 
मा. ॥ स॒. ५॥ रोको श्राभव दद । मेद नष्टं तिरवामे सदी 
॥ सु, ॥ हीजी भरो दान सीक्ल तप भाव्र ] माल ले देख द्धो सदी । 
सु. ६॥ पहु चो सिवपुर डम । काम चीध होवेला सही ! सु. होजी 
तिहा बेडा जगजंजाल । तमासो जोवेल्ला सही । होजी माने ₹ ॥ 
स, ७ ॥ १६ से तेपन महा बद जेपुरमें सही । होजी तीथ सातम 
ने ससिवार । जगतसु' जडप्रजी षदी ॥ सु. ८ ॥ 
हा हुकम सीख दीया सदरसे । हा कनो कान पीयारो । महा 
भीर सामण के सामी। राया ्रिरामणी कूख मोजार । नओं मीटे 
जगम होऽणयार । ए निस्ते र लीज्यो धर । कहां सोच करो 
नरनार । मीटे न जगम यषरण हार । शरक ॥ : ॥ रप्रण तीन 
खंड राजा । जे गयो रामचंद्र नार । पडयो नपरे खवे 
मार ॥ मी. २॥ सोकं माल दीयो सीर उपः } सीताने काड़ी घन 
मोका । परधर जाण दोय कुरार । नरी, ३) सेण एज समकरीतं 
. धारी । घणा जिवसु' कियो उयगाए | ढे नावा बंद मोरार ॥ मी. 
४॥ ह डरीक्‌ सु बीएत मांजि । पहुच्यो सातमी नरऱ मोक्ञार । 
ग्वातामे तेनो अधीकार नदी, ५॥ पंडय पंच दुधङ्ते साग । चे 
खेल हारी नज्ञनार । महा माते छ प्रीताः ॥ मी. ६॥ कृष्ण 
हाराज्ञा कप दला्षी । साज देर तायो पला । मारी गततं 
स्ीयो चतर ॥ भी, ७1} छनि ज्व ध्या भूरर } मर्या 


व 
शु वरन मोर ! रशी मन्यो एसी पल्रणदर ॥ नरी. २॥ 
दौपायशपही संतापो । दाल शी हीन मोर । चतनिमजी 
६ तरेधा ] मी, ६॥ जंमारीरख मदपरीरनो । सरथा भृष्ट 
लो मत्र ! पोतो सीलमोप देव मोक्षार नरी, १०॥ घोसासे 
पाल्या दो सपू ¦ येद पमष मोर । तिथं इर दल सवा 
द्रप्र ॥ मी. ११ ॥ मीरग सीख्या मीरगावती सेती । तेणरयान 
धरजणा नार । पएतिरीरः दृख सद्यासिपार ॥ मी, १२॥ होणार 
एते इण अगम } पिथ खी अवतार 1 तेल चदी रई राजु नार 
| नरी, १३ सीश्वय ग्थारी गम वति । शुदमस्तेसा जे वीवहार । 
फरतं जडब जपो नवकरार । मी. सीख शुगुरुशी लसी धर ॥ 
नी, १४॥ प॑वयतोनी नरी द्रोपदा । नारदः । नद देष धरयो 
अशु पार । मेल दीय जण सयुदरपार 1 १५ ॥ 
॥ तावर्णौ सीस्यते ॥ 
तजिएरे आलस दुर थ एकमना भजिए इकर एनी 
सरधना ए देप । तारो दे दीसराती्ज दुजे पेड धूह जगात कर 
धरती धूते । दीसमे चपर बी श्रते गात्रे ! अ० होय डक 
सद्‌ । आङम्‌ कदी समे दजे ! १। ग्रो सजय चिति जलाय । 
श्रवाय दासी ॥ ° या गणी चे सुखदाण कटे फर्म नाही । 
 श्रांफडी ॥२॥ हाड रभा ते सोऽरध र्ती | भीरती 
पच धमानफे ई मालीमे । बचर, जख चव द्र | शिरश 
तरकस ! गिर पर्‌ प्रिह रात । मीन बजेषसे ! फरो° ३ ॥ 
भरर छद मद्रयो योन कृतौ द पाचू फडवा जाश । 
 पूलम क्तौ । रव कषर ए सान समर र भरणीये । परह एत 


दोप चोतीसे भीशषए ॥ ० ४॥ १६ सं बान । फगण 
चोमासी ॥ प्ना० ॥ जेपुरर्माए जड़ा जोड प्रक्र । ए चेत्रीस 
एई दल्ल सुत्र मणसी । बीषन सहु टल जाय । सीत सुख बरसी 
॥ करो ४ ॥ 
॥ टत ॥ 

स्या पामान रूदायंदा | एदेपी । वार वारम श्यातुज 
बोलू । मान कट्या मेरा । सप खारथके मी्े गृत्ताफर । नदीं कोई 
तेरा । नही० 1 रे चरन । नदी० | ए तन तेरा तनङ़. तमाप _ 


पाणी पताता । अंडी ॥ १ ॥ भृटा तन धन जूडा जोबन । 


॥॥ 


¦ भटा आवासा । पाव पलकमे दरट जायगा । जगल रोए बासा | 


` जं० ¡ रेच० 1 ० } ए० २॥ हाडकरी ट्टी चामका पडदा [बध 
~~ २३ नासा । सो मां श्रमे जलके । शोच नदी मघा । घु 


रेचण्सु ॥ए० दा नवे धोचे मेघ । बणवे अत्रफी वासा। 
देही एर धोव्र उगेसी । शड चरे घाता । गउ० रेच० गउ० ॥ 
ए० ‰। कदत जडा षमी जेपुरमं । इक्तिकी अपा । १६ से 
तेपन सुखदाई । जठ नदी मासा | जु ० 1 रे चतुरनर जड नी 
मासा । ए तन तेरा तन०५॥ 

धरना टोषी ए देसी । मातपिता सुत यं वास रे! उुतलव 
केरा यार २। गरज मीरी पूरके नदीं । ए तोडे जूनो प्यार रे। 
चेतो क्यु नी गीवा थारी ! पपन द्वोडे लार रे । श्रंकडी ॥१॥ 
नात जात लाने ष॑षव । शांड गक्ते अयां जायरे । रोय अपदा 
प्राय पदे } जद दृरथ॒की भग जायरे । चे° २॥ पुन पाप संजोग 
मील्यो । सव भेक्ता हुषा श्रायरे ! दटशाडा मेक्ला॒नस्यो ! स्व 
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धित परी उ जापरे ) चे० ९ ॥ सुतौ एतो क्या दरे शनि सुतां 
अषि नरै । शाल परसि श्राव खयो । जिम तेर्ण श्रयो 
ररे) ०४ 31 उतम प्रापु रडीे । पि्र प्रतीम 
नीरे.। कत सरे तिद लोशन । पोत पोत परे जबर ॥ 
चै, ५। तन धन जोन कमा घरे । जतन क्रतं जायरे । दन 
सीयत्त तप खत्यी लेसे । श्रमे न पिपतायरे ! चे, ६॥ प्रया 
चती र पतगी.) देख देव मत फुतरे। चार्‌ दीनाफरी वानिणी। 
षिण दवद ररी धुलरे ॥ चे, ७} मदमापो रातौ ब्रीषय न | 
भन पदि जोष खायरे । जीर पतेत ए शरे | पले दुण 
 जापरे। चे, ८ पन सीष सतगुल्दी सतचची। मत्र पत्त 
फीपुरफे । जेपुरमांए जड केठत दे । चेते ते पुरर ॥ चे. ६॥ 

॥ चासदजी पद्मराजना मुए रिस्यते ॥ 

। गेयो एल गुलाव्रये । ए देसी । सरमीजी पारया है सेखी 
। मरे दीधे हर्ड परि । मरी सजनी । दरसण देषी 
हुनोएतना । अपाँ सत क्रं अरति । मा, चलो सुगुरजीने 
यंदा । आकरो ॥१॥ धम दोपाञञे अङ्रषो) सार जीरी 
आ बव माः) रोत्रठेम बउ पपी मरी प्रगदी बीर 
पद्‌ मा. ॥ च. २ त्र राथ हु चैह । मरी फतीए्‌ 
मनोए्य मास ॥ मा० ॥ सकल ष्ये दीने आननो } द्श्सण्‌ 
दीना दीनदीयालो | सा. च, । तीत उठ सेरा सास्य। 
र सुस्था श्रीपुष 6 सा. | सत सुतर मास्या मा्रना। 

दान उत्तर मन ्रणी । मा.॥ च. 
मील्य द बोतरो । फो दान सीय त मो । (मै | 
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दोफार चोतीसे भए ॥ ० ४ ॥ १६ सं बयत । फगण 
चोमासी ॥ फार ॥ जेपूरमाए्‌ जड़ाव ओड प्रदप्री । ए चेत्रीस 
सुई टल सत्र भणसी । बीधन सहु टल जाय । सीब्र सुख वरसी 
| करो० ५ ॥ 
॥ हात ॥ 
क्या पामान करदा वर॑दा | ए देती । वार बसे स्या तुज 
पोल । मान कट्या मेरा । सप स्वारथकरे मीले भ्राफर । नहीं फोई 
तेरा । नदी० | रे चदुरनर । नदी° । ए तन तेरा. तनङ्‌ तमाप _ 
\वोणी पताम । चांदी ॥ १ ॥ भटा तन धन जूढा जोवन । 
भूटा आवासा । पाव पले द्ट जायगा । जंगल रोए यसा | 
` ७० । रेच । 5० | ए० २॥ हाडकरी ट्टी चामा पडदा ष 
"~ २६९ नासा । लोर मांस भ्रमे जलके । शोच नरी मपा | घु° 
रेचण्सु ॥ ८० ३ नवे धोवे बेस । वणे अश्री वासा। 
हदेदी पर धोत्र उगेगी । गड चरे घाता | गड० रेच० गड० ॥ 
ए० १ करत जड मी पुमे । इुक्तिकी अपता । १६ से 
तेपन सुखदाई । जठ नदी मासा । जु ° ¡ रे चतुरनर जड नही 
मासा ।एतनतेरातन०५॥ 
ध्रजा टोपी ए देसी । मातपिता सुत वघ वास रे । युत 
केरा थार रे। गरज मीटौ पूष नदीं । ए तोडे जूनो प्यार रे। 
चेतो प्यु' नी भीवार्‌ थारी । पाप न द्लोडे ल्षार रे } आंकडी ॥१॥ 
लात जातं लाने षं । खांड गले ज्यां जायरे । रोय अपदा 
श्राय डे | जद दूर्थक्ी भग जायरे । चै २॥ पुन पाप संजोग 
मीत्यो । घव भेत हुवा यरे । हटयाहा मेला नस्यो ! सव 
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धित प्री उः जरे ¦ चे० ९ ॥ सुतो पुतो क्या फरे धनि घुतां 
अवि नरे | सतत सीरशे आव शये । जिम तेए्ण मादो 
ररे 1 ३०५॥। उ वीते प्रदु ईजे; पि ॥ 
नीरे । त ररे तिद लोशन । वोप योतः सरि अरे ॥ 
चे, ५॥ तन घन ओपन कएमो सरं । जतन सां जायरे । दाय 
सीयल तप एप्यी ेततै। अमे नशं पिपतायरे । चे, ६॥ दाया 
ची र पगौ] देव देब मत एते । चर दीनार चनशी | 
पिर शद रोती धूलरे ॥ चे, ७।। मदमाो रातौ दीपय नप । 
मनं भवि जोम खावरे | जीर पैषेह इते एते । पसे दुग 
नापरे । चे. ८ पान सी सतयुत्फी सची । मत श फेल 
पीपुे ।जेपुरमाए जडप्र कतत है । चेते तेई एरर ॥ चे. ६॥ 
॥ बालवंदजी यहाराजना गुण शस्यते ॥ 
(3 ५ * [+ 
। गेरे ए गुलाघयो ! ए देसी । सामीजी पारया हे ससी 
। मरि दीष हर अपति । मरी सजनी ] दरस देवी 
एुनोएनन । अपां सरत कं अप्रत्त । मा, चातो पुगुरुजीने 
वसा । प्ररो ॥ परोप अनो | ष जीरी 
तप्र मा रोतरतेम वुउ "मीये मरी प्रणी बडी 
पयद। मा. ॥चा. २ आ) राथ ह यै । मरौ एसीए 
मनोर्य मज्ञो ॥ मा० ॥ सफ़ल पडो ठीने अजने । द्रण 
दीना दीनदीयाज्लो। मा. चा, | नी उड से सासवा | 
तापो पुरां प्रीपु रणौ मा, | मत्‌ सृप्‌ मास्व माना] 
देष्या दान उद मन आणी । मा.॥ च, शर । । जोग 
मौलयो द बोलो | को दान सील तप मारो ॥ मारी । । ए. 
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¦ अपसर चो मती । फोर उत्तम खेतो दभो । मा०॥ चा०१५॥ 
। घर धंधो छ कारमो । सथर दुतम के यारो । समा० । साची 
घरणो ध पेये । सनि मय प्राय्राति | मा०।चा० ६॥ 
चैत सुक छ तेयने । जडः जड वणाई ॥ मा० ।नेयुरमां 
ए जुगतेहु' । सव वादार मन भाई ॥ मा० | चः० ७॥ 
॥ नेपनीरो बाय मास्य सीस्यते ॥ 
 न्यालदेरा गीतनी देती । अ दमे आता हूतीजी कह । आती 
जलन वणय | यातोश्िःस्यु गजी | होत्री कफो पपुप्रा 
दोप चप अफोञ्जःोनेपमया कणित | ्रंफडी | १॥ 
सारणम संजय लीयोती कड । संग लेः परिवार । जाय जाय च- 
टया तिनाएेनी । हेजी । ओर्‌ इमा न लीनी तार ॥ अ०२ 
॥ मद्रवे व्रप्वा घरनोङा नदं चमयांनोए। चारु रा 
प्रन जे कोलतोजी । होनो भारे लगे तीषो तीर ॥ अ्र>२३॥ 
श्रासोज श्रासा बडीजी । अष श्रासी दीनदीयाल्ञ । मनरा मनोरथ 
पासीजी । होजी माने की वरत नीदाल्न ॥ अ्र० ४ ॥ फातीक्ष 
कय नदीं खवीयाजी छद्‌ | यो मन सासो थाव | प्रं दीप्राजली 
क्षिप फट जी । होजी मारी तन धन एलो जाय ॥ श्र०५॥ मी 
गसरं महीने पद फरेजि । ई मंगल मति जोय । सार त प्री 
साहीगजी । हनि मतो सुर पीँजनेप॥ ० ६ ॥ पोत 
मदने सी पडेजि कर । जम नदीनां नीर । नैम खडा गीरेनारपेनि 
} होजि उ्याप कपे नगत सरीर ॥ अ० ७॥ मरा वपत वीराञि- 
योगी क | फली सपर बनव । दु" इमलानी केल ज्युति । दोजि ` 
मारे प्रयली अ तराय ॥ अ० ट ॥ फागण फाग सखीलाबन्योजी 


दई ! अरस तं कर ओट ¦ अवर पुर्पनी परदीजी ] दोजी मारे 
थे माथार मोड ॥ अ० ६ ॥ आग महृडो चैतमेजी कः । तेम 
न वहुयो ततीगार ¦ कंठ लृल्यो कोयत्ततणोओ । होजी मने ठं 
ठे तुका ॥ अ १० ॥ एल पका वरषादमेनी क । पाफी 
दाप द्रा ! फाची कवर थां प्रीतदीनी । होजी मनि शो 
गनोगरं भख ॥ ० ११ ॥ जेठ तपे भते आकरोजो इ । 
बाजे दो जाल । नेम तपे गिरे नारेजी । हेली देदी अतिसुख- 
माल ॥ अ. १२ ॥ बरस एकः पूरो ी्ोजी क्‌ । सरतां सज- 
सना । छः रमी की प्रीती । रोजी २६ घन व्यासे अबा 
1} अ° १३ ॥ जे संजम क्ञारे गहजी कई । सफल फीयो श्रमेतार 
1 गत दलले कायम कीयोजी । होजी पीव पहेला राजल नार ॥ 
श्° १४ | १६ सँ बवनजी २३ । जेपुरमांए जड । पवश 
वेद्‌ तिथि पंचमीजी होजी यातो मभि पुगत पडाव ॥ ० ११५ ॥ 
॥ दूजो वाश मास्यो सीस्यते ॥ 

शण षडे घ तास समीरे । ए देशी । चैत के तु मेत प्राणी । 
पीत्यो जाए वैसाख ! षे साला धरम पपरी । थारे एषी एमकीत 
दाख । मत कए मारो भारोरे । धमं बीन धते जमर । आंकणी 
॥ १ ॥ जष्ट शर तुम जणनोरे । मानव्यो अवतार ! पुन संमोगे 
पीये । से पले मती हर ॥ म० २॥ असादा आपा फलीरे 
रया कतमलार । सत्गुर हर धडकीयो । बाणी शरसे सग 
धने धार ।। म० ३ ॥ सण खण रस पनिष्ट! जिन यारी 
भष । सीया रेष मीदा दसी । घ्यार सी सुख नही छे द्र 
॥ १०४} भ्रव वीरखा मरे । दद्र कत पुकार । जमम 
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मरण नदीयां चली | सत इवे कालीधार ॥ म० ५॥ 
श्रासोजा शरसा करे । गुरु वचनाकी प्रतीत । सवात 
वृ द जिम सेलज्यारे । नदीतर होला फजित | स, ६ ॥ काती 
किरतव ्रापणारे ! देखो मत पर दोप | निज पर आतम ्ल्लखोरे । 
द्याणो मन संतोप | म. ७।। मीगसर ममता भारनेरे । समता 
करो धरनार । सल करो सिव पुर तणी । राखो केवल चोशीदार । 
म. ८] पोस महीने सी प्रे । सह परीसां सुर । कायम 
भागा पषडा । ज्यरा भूडा दीस नूर।॥म. १॥ महा 
वसंत भ्त रितु आई । इलस्या भ्वी सुखफार । एसी पुरखदा 
देखनेरे । दरसण गुरु दीदार ॥ म. १० ॥ एागण एग खेल्लो 
^ मव प्राणी । समक्रीत स्रीफे संग पीचकारी पछ्काणरी । 
भर डरो सील सरण ॥ म. ११ ॥ वारा मास वीत्या केड रीता | 
पदी शआ्राउखामे हाण । गई गई सो जाणंदो | अव चेतो चतुर 
सुजाण ॥ म. १ २ ॥ अटारसे वरस बाषनेरे । जेपुर सेके काल । 
जेठ महीने जडावजी ¦ जोडी वारे मारी दात्त ॥ म. १२॥ 
कहोरे उदा सामजी कद श्राघी । ए राग | साधुनीरी वंदगी 
मेँ तो करस्यारे । माहाराजारी वंदगी मेँ तो करस्यां । हारे से तो 
करस्ां ने भव तिरस्यां । सा । श्रांकडी ॥ १॥ मूनी पंच माह्य 
वरत पारे । भुनी इरिया पंथ नीहासेरे । सनी श्रातम गुण 
उनघाल्ते ॥ म्हा. २ ॥ सनी गुण सतादसधारीरे । तपस्या कर 
कख्ण करारीरे । खट कायाना दीतकारी ॥ सा. ३॥ मनीग्यानदानरा 
दातार । अनाथा जीवारा नाथारे । द्रण देख्या मलते सुख साता । 
म्डा, ४।॥ यनी दोष वेतालीस टालेरे । सत्रे भेदे संजम पालेरे । 
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जीन अप्या प्रमारे चाले । सा, ५॥ युनि मौव नमर पुर एीरतरे । 
युनि पर उपग्‌र्‌ अ करतारे ! एक ध्यान सक्त सन धरता ॥ माहा 
६ च्रररिसंससीरंगरथ धारारे । मनि उपम रसना क्यार । ` 
मते सगे खाडभ्य्‌ खारा ॥सा.७॥ संसार दुखा व्यार । 
भ्व जीवते सणि प्यारारे ! सग दषे सीतणहारा ॥ मह्य, य) 
ल्यारी बाणी दमत मेवारे । चोट ह्र करे ज्यारी सेवारे । वारे 
पारे भ॑द्‌ मनि षरा ॥ सा, &॥ नव बाड सदत त्रत धारीरे । के 
युरापरे व्रीषचारीरे । करणी फर आतमा तासै ॥ सह, १०} 
कैर तपसी व्याग वेरामीरे । दे ग्यानी ध्यानी वडमाभीरे । सीव 
, रमणीसु' सीव सामी ॥ महा, ११॥ व्याम गुण अनंता पत्रे । 

मासु पूरा किया फिम जवर ! जड वनी सीय नमति महा, १२॥ 


समत १६ से चालीेरे । नैगीन र॑भाजी हुलासेरे । फीयो चोमाघो 
सुबीलसे ॥ स. १३। 


1 डोडीया पद लीष्॑ते ॥ 


\\ राणं फर देसी स} मन चंच्त केप भरी ! पराप 
चीन पसे उदरी ॥ मन चंच केसे गडेरी ९ म. ॥ तरक 
॥९॥ एरीए चीनं सीन हष पूदगलमे 1 डनम नेग जडी । 
करणकलाप । दास॒ होय बोलो } कछीनमे जाय कडेर ४ 
॥ भ, २॥ एरीए मनी मोन करे मनसषा । भगे केह गहरी । 
सेखघसी जिस कमं क्मवि तो । दुरणत जोय पडेरी ए] म, ३॥ 
एए म्यान्‌ लगाम थाम मन्‌ घोडा । उपर नाए चेरी । मन वस्‌ 
राख नट अपुमे तो ॥ कमं कवी इरेरी ४ ॥म, ४॥ ` ` 
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॥ राग तेटीज ॥ 
॥ मनश्री गत कैसे लखेरी २।। कवी जीन कह नदीं सकेरी। 
म, ॥१॥ आंकडी | एरीए नाट चक्र य॒क्र गत एहनी । जावत 
को नै दीखेरी । च दीसमांए भसे भवरा जीम । फिरितो फोन 
थकेरी ४ ॥ म. २ ॥ एरीए नीरलज लाज नही मन मखं । ठाम 
टाम तकेरी । मनकी ल्दर सुणे कोई सखो तो । जणे भटो ज 
करी ४॥ म० ३॥ एरी मन मावत तन चंचल दस्ती.] ज्ञान 
श्र ़सनकैरी । मन यस राख जडव जेपुरमे तो । ज्यौ संख चवे 
श्रखेरी ४॥म०४॥ र 
॥ राग तेरीज॥ 
। सनडा मेरा बोहत दरामी । जणे एक अ'तरजामी ॥ म० ॥ 
१ ॥ ओंकडी । एरीए निज गुण होड रमे पर गुणमं | एदी जी- 
घकी खामी । सतगुरु सीख भीख नदीं भरणे । होत जगत बदनामी ४ 
॥ म० २॥ एरीए इमरत ड । वीसन पिष पीवत | देए इम- 
तको स्वामी । इणकी संग ॒वहोत दुख पायो तो ! अव तो छोड 
गुलामी । म० ३ ॥ एरीए मनकी पएोज चोज कर जीते \ सोद 
युगतके गामी । जगुरमांए जडावजी सीषू' ! नमत सदा सीर 
नामी ४॥म०४॥ 
॥ राग तेरीज॥ 


। मन चंचल हाथ न अवे । दोडयो बायर्‌ जावे । म० कदी 
॥ १ ॥ एरीए घेर धेर लाड नीज गुण में । तो पिण फंदे लगावे 


। फाल भरे वंदर की नातो । कूद कीनारे जवे ४ । म०२॥ 
एरीए राग रंग श्रु स्याल तमासे । बीगर बुललायो जवे । म्यान 
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ध्यानमे श्रालस आवत्‌ । अर उवासी अवि । म० ३ ॥ एरीए भूत 


पीसप्व इ नर एकेह । भूषत पीर वस धवे । जैपुरमांए जडाव 
फे । मन पंख वीने उड जवे ९! स* ४॥ 


॥ रग तेरी ॥ 
 पूजजी तो वडा उपगारी ॥ आकदी ॥ एरीए एच महाव्रत 

निरमल पाले यण पट रीसे नीहएी । सुमत गुपत मन दीह द्र 
रासे तौ । ममता इुमत बीडारी । पूजजीषट रहतीत न्यारी ॥ १० 
१ एरीए सत्र भेदी संजम पाले } तपस्या वीविषं प्रकारी । दोप 
वारी र्ते मी पर । से नीरदोवण अहारी ॥ प० २} एरीए 
वाणी वरहे । इमरत धारा } सख समने नर नारी । मीथ्या प्रे 
धुप खतम छतो तो । सम अह्र उगदी। के फल लामा सुख भारी 
॥ प० ३ ॥ एरीए समतारा सगर । ग्यान उजागर । प्रतवोधे 
सर नारी आप तीरे अवरनक् तारे तो एर कर एर 
उपगारी फे । छव तो बरारी हमारी । १० ४1 एरी बीचरे ग्राम 
नगर पुर पण्‌ । बहोत क्रो उपगारी । सुहर्‌ एव्र वेग पदारे ' 
तो । वाट जेदे नर नारी, ठे ड्च्छः पू्ेःटमारी ॥प१०५॥ 
एरीए पाट बीरं्या पू रतनरे । आचारज षद भारी । सवती 
रत म्होनी भूरत । देख देख जाउ धारी ,फे नीत नीत वणा 
हमारी ॥ १० ६ ॥ एरीए एक जीमपु कहुरे डा कग ! महीमा 
स. तिहारी । वे उर ओड्‌ जडा दसद 1 सहर जोष्याणा मजार 

\ वेसा सुल ग्वारी ॥ १० ७ ॥ 

। ॥ सग तरीन ॥ 
। सवरा मती जावो मीरनारी । लाड बश्जत राजल नरी ! सा० 
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बालता भरतो दतै फै हरी ॥ ला० ॥ आकृडी ॥ एरी ए सती जाणा 
सथुरा मे आखा । शरक जान तयारी । परण्यां पहले जोगारम 
लीव्योतो | सँ शी साथ तुमारी के । लेडगी संजम भारी ॥ सां 
० १] एरीए पसक पकार यण चाले । मेरी पकार न बारी 
युर सुर मेँ पंलर भई प्रतीम । पिरह दायानल भारी के । दाजत 
ह 

ल 


५ ~ 
~ 


र 
हमारी ॥ ला, २॥ एरीरे पूरषोतुसकः तिद ने । जीव दया 
री । मेरी दया च करी लबे । छोड भये भीरधारी के 
।यील्खत है यहतारी ॥ सा, ३} रीर बोत 
नलुस करीने आए । ही हलधर संग थारी । उनकी जराभर 
काण न राष्री तौ । एरडर्ए हे भूरपी । लाञी सव जान तुमारी 
ला. ४॥। एरीर पटला वैराग हृतो ज्यो थारे तो । क्या न कीयो 
वीतारी । धिन परस्वा मारे खोड सगाई त । फिंण अगि कर 
ए पुकारी | जखे इण पीड हमारी ॥ सा. ५॥ एरीए परण 
सांयला । सोमांएगादीला । जख व सक्ष नर॒ नारी । कपट करी 
मेरे शयो सगारथ । राखी ज्फ़न कवारी । करी व्हा चोरी तुमारी 
॥ सां. ६॥ एरीए घारा मात विललाप किया केह । दीया यलंमा 
भारी । वरसी दान देर त्रत लीनो तो । अब्र च्ां लागत कारी । 
जगते होए मई जहारी ॥ सा. ७॥ एरी अव जाड' कहा पाड 
सावरीयो | दत द्र टत हारी सवसं सखीयां संग सेद्‌ रारल्ल। 
चड गई गह मोरनरी । मीके ज्यां प्रीतम प्यारी | ल्त. ८॥ 


एरीए एसा कमर भए तुस कवफे । पूरय प्रीत वीपारी । तुम 
तोडी सो भँ अ नोह तो | सेडगीसंजम मारी रहभी सगे 
तुमारी । सां, & ॥ एरीए छर एक तार । लार सेद प्रीतम । 


दे 
र 
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पुती गत सस्र । एसो नेह करे कोई उतम । प्रतीयरता 

प्राचार फे | ्रवीचल् प्रीत बधारी | लां. १० ॥ एरीद्‌ १६ स 

पंचावत वरे । पोषे टंडररगी लैषुरसार जड घ कदत हे । धन 

धन राज्ज्ञ सारी छ । नीतं नीत बदण हमरी । सा, ११ ॥ 
॥ लवणी सील्यते ॥ 


॥ रथ॒ चदी रु रथं चदी जादू ननण श्राचत दै ॥ रय. ॥ 
चालो सखी छि देवष । मला देदणङ्‌ ॥ रथ. । आंकंडी 
। १} छपत कोड जाद्‌ श्यायते श्राए | अने तपरा सवत ह 
॥ म्‌, ॥ तोरण त्राय दहत बधाय ! देख देख सुख पात हे ॥ 
म० ॥ रथ, २ ॥ पपु पक्र सुणी फिर घासे । स्वरी भील 
समजाक्त ह म० | रथ० ३ ॥ दरपीदन दई परमेश्वर सुरनर 
आशंद पत्त हे । प. ! स्थ, ४॥ पंजम ज्ञे मीनार सीधाए । 
सौबरमणीङक चावत हे । म, ।। श्य्‌. ५॥ ख सखीयं वीवी 
होए चाली । रारुल सुण देख पाय है ॥ भ. ॥ एथ, ६॥ वहू 
सखीयां संग ते क चाक्ती । रनेमी समजवरत है 
॥ भ. रथ. ७। श्रवीचल् प्रीतं करी प्रीतमसं । जरं अमर एद 
पात है । म, ॥ रथ. ८ ॥ वे कर जोड जड जै मै ॥ लू 
सूर सीस नमावत ह । भ. ॥ रथ. &॥ 


॥ रसना सीदते ॥ 
॥ देस वेरी ललकरीया 1 ए रान ! ए रना दीवाने 
बोलो ए । दीरास' पथ्र मती तोरो ए ! कड ! बीरर वीचारी 
२३ जपे । धारो वाने अपजस दोक | रस, ॥ १ खाय दीम 
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पापणी तु' । वोन षटवे तीक । सम लपे लाली रहे तु' । हारे 
जनम अमोल ॥ रस, २॥ दोष उथद्ि पारा हे | षिन पद्यां 
याण । यो तोने नदीं अबड़ तो। बोक्लो सीढी वाण । रख, 
३॥ सीटी वाणी प्यारी मेहे) जन्सक्रा देरमभे ए श्रा, | 
फीरी छे । निवा खोरीनोपटेनी पध्मी । परत सज्लवेखार । नीचली 
रहनीसमागशीरेने समनाई्‌ सो वार्‌ । शस, ४।॥ भको गणो 
सीख । थारे मृक्ल न अवे दय । गाल्ल गीतम अग- बाणी | 
सारा ष्टेली जाए रसना । दी परी खडश्री खोल्लेर ! रस, ॥ ५ ॥ 
च्वाए्रौ ची क्रे षट्‌ । अरंड दायनीस्तग | मानं पडि 
बोत्ने । यृडे पूत देवे सप्र जगहे ॥ र, ६॥ टोट कोरक. माए - 
वटी | वीष्र चोफ़ोदार । संक न माने तेहगी । धस नी से तत 
खिंश बार ॥ ₹. ७ ॥ बचन अमोल्तख्य जने कया हे ।गुणधर गुड 
माल । गुण म्ह्तायतत चछोडने । यारा अवगुख तार्थ निह 
९, ८ 1} इमश्व बाणी गोली ए । खट काया दीत्कार । जेगुरमांए 
उवजो । थाने सोज्ञ दीनी वादार 1 ₹. & ॥ 


॥ रसनारी दाल दृसरीं लीश्यते ॥ 
छर हारे घुमतडो घर आये । ए दे | कात अनते तू भम 
योरे । जीवा लग २३१ हारे प्राणी लम रई । खांचा ताशजी । सम- 
जावे ए सुगु तोने । रसना हे वीगर बीचारीमे बोल्त । वैरण ए कदण 
गटवे मलसि तोल । आंकडी ॥ १ ! युश टके गुणषतनाए । पर 
लोदया हाए परर्निदा में अणेवांणजी ॥ स. २ ॥ तू मोरे समजे 
नीर । मारा नीन गुण ।द्य, यें पडी हःएजी । स, ३ ॥ वीगतमै 


[ वि... । 


लागी रहए कैः पेते हा० अगट अयाणजी स० ७] रजकः निम 
राजी रदे ए तू तो मेले हा प्रायो धोयी ॥ स०५२॥ पर 
श्रातम्‌ फर उजलीए तू तो मेलो ॥हा० कर दे मोयजी | स० ६॥ 
रः भवि गोरे ए तुतो लाय हा० धीगाडे नाजनी | स०७॥ 
जनम वीगाडे जीवनो ए तोन भूलन ॥। हा० श्राप लाजजी ।। स० 
८ ॥ वदीखानामे पडीए । थारे चारु 1 हा० चोकीदरजी । स 
६ ॥ डाम सया ह मातना ए । तती अवतो । हा ए अवतो 
। सा भीवारजी ॥ सम० १० ॥ है चंचल चपला जसी ए । 
तो बोले हा० यचन नट॒जाएजी ॥ स० ११ ॥ पोचसके 
नही केवली ए। थरे दण वीद । हा० रालु' समनायजी 
॥ स ° १२ ॥ प्रमूजी धचनं रस पीनीए ए | नही फीजे ॥ हा 
घ्रा पपालजी ॥ सा० १३ । गुण माबो गुणथतना ए । सदा 
वरते । हा ९० संगत मालजी ॥ स० १४ ॥ सीख दीय निज 
जीषने ए । मतो थरो । हा० आण प्रसतावजी ॥ स० १५ ॥वचन्‌ 
रतन ञतना करीए । योल जेपुर । हा ०मांए नडाबभी ॥ स० १६॥ 
` ॥ देसी ॥ बडे घर ताल लागी र ॥ ए राग ॥ 
मन चच्ःथिर न .रयोनिं 1 जब तु म कीनो व्यार 1 तन सक्तिं 
नही आरी) तमं जोबो दीरदे वीचार । ग्दारालारी । मीदी बाणी ` 
रे 1 लागे चमी समी रे }। आंकदी ॥ १॥ वेकर भोडी बीन. 
उनी । नचो सीस नेमोयं । अजं कं अवेसंर । थे सुशस्यो 
पिते सगय ॥ श्टो० २ ॥ दुक करणी आपरीजी । मागं ओओगट 
चाट । परल्यां पडनरीं ॥ धाने वसं आवा पूरा साह ॥ ग्द 
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३॥ गिराम नगरणुर वीचर्ताजी । तायां गणा नरनरर । व अव 
सर थिर वासनो । तुम याही करो उपमार ॥ म्हा० ४ ॥ तन मन 

थिरता राखनेजी । भजन करो भरपुर । फण थद मारग चाल्यो । 

मारवाड धघणो द्धे दूर ॥ स्हा० ५ ॥ आग्याकारी आरी | सि 
रतनांरी खान । सीध सरथ सेवा करे । थाने अनमती दे सनमान ॥ 

म्हा० £ ॥ म्ह्रवो अघो मेँ करांजी | मोरस्था जे में पुकार। 

ज्यो उपर कर जावसो तो । जोर नहीं है लीगार ॥ म्हा° ७॥ 

१६ से तेपन भलोजी जैपुर सेका काल । अजं करे जड़ावजी । 

तुम मानो दीन दयाल ॥ म्हा° = ॥ 


॥ देसीं ॥ बेरी लक्षकरीर्या ॥ 

` एराग। तु पापी हु पप कीयाथी । तु" चुगली तु' चोर । 
 वैरीत्‌। तु पट परनारनोरे । अधर्मी अरभोर ॥ १ ॥ प्राणी पर- 
देसीडां । थारी ्रतरतो सुरत । संभाल पपी जीवडला ॥ श्रं० ।त्‌ 
करोधी तु मानी अ'खारी | तु कपटी कठोर । बेरी तु । त सलोभी 
तु" सालचीरे । नीसरमी नीठेर ॥ प्रा०६ ॥ तु रागीत' द्वेषी 
जगत को । तृ दसमण तु सेण । बेरी° सुख दुख करता तई ग्रा 
तमको । दुख मेटण सुखदेण । प्रा. ४ ।. तु वालक त" बावलोरे 
तइ जोध जवान । वैरी° तु कायरतु" सुरमोरे । तं बृढो नादान 
प्रा ०५ | तू फिरपण तु दाता कायो } त्‌ मातू साहुकार । 

वैरी त्‌०।॥ त्‌'दर॑क ने त्‌इ राजा । थारा चरित श्रपारःप्रा०६॥ 

तु अग्यानी तुइ खं । तू" ग्यानीःप्रचीण 1 .वैरी० तुह सरामी 
तुह वेरागी । ठ बडमागी तु. दीण.।प्रा०७]। तह भोगी नैः 


~~ ७६. ~~ 
जोगी । तु फकर पीर । पेरी० तु धमी तई अधी । त्‌ 
चंचल तु धीर ।प्रा०८॥ तुइ सिध ने तु संसारी । तु तपसी 


ठ सत । प्राणीण मह न सङ फरमनकरी वतका । जाण रहृया 
भगवंत । प्रा 8 । चोरासीमे नाचतां । घणा सांग ल्यायो 


यं 


भगदीस । रीनाया प्रभू आपने । माने भक्ती करो वगसीस | 
मारा प्रभूजी दीन दथाल्ल । माने जनम मरणसु ज्ञ । ंकडी 
पीरी दे ॥ १०] ज्यो दुख पाया देखने। माने माफ़ फरो 
भगवंत । मति नाचे तु' पपीया! थारे रयो भारो अरत 
॥ मा० ११ ॥ १६ सें एकावनेजी । जेपुर हत्ती चोमास । 
अरज फरे जडावजी । प्रभू पूरो हमार आस ॥ मा० १२ ॥ 


~ 


॥ ालचंदजी महाराज ना गुण सीख्यते ॥ 
देसी । केखो । स्यामीजी चत्रुमास दीपानेजी । ये हुषा 
भ्यारने त्वार । सतयुरजी माएत वीर बीचारनेजी । मारी केगी 
पौज्यो सार । सतमुरुनी अजं हमारी एण सीज्यो । कीरपा कर 
द्रण दीग्यो ॥ आडी ॥ १॥ एव सुखने पदारीयाजी । 
येके हुवा सिस सुखकार । सामीजी जे पएरवार पदारश्योी । 
फोर माने इए आधार । स० २ सामीजीरा नेश कल दल 
पदम । धाक गुखो पूनमचद 1. सतगुरजी . मवक. चकोर 
नीहालनेजी । फोई पामे परम आद । स०.३ । सामीजी अतसं 


धारी आपसाजी । कोई वीराला छे कृलूम्ाल । साभीजी सु 


पडी दवीया रेल । कई जवे मूढो यल । ० ४ । सामीनी 
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पाट बीराज्या फ़ावताजी ! जाणे केसी मोतमरी ओह । सामीजी 
गुरु भाई गुण आगलाजी । नीत नमन करु मद मोड । प° 
५ । सामीजी रासी रवडा खीवराजजी । काँ व्यावचमें भरपूर । 
सततगुरुजी रात दीवस हाजर रहैजी । फोँह हंस षडा सिस र 
। स० ६ । सरामीजी फते फते र पामसीजी । कांड उत्तम गतै 
प्रपान । सतगुरुजी तप कर कमं सपावसीजी । फंड भजन करे 
भगवान । स० ७। सतगुरुजी समर संतनके लाउलाजी । फार 
बालक सिष सुजाण । सामीजी सरणो लीनो अ्परोनी । तम 
राखनो जीवन प्राण । स० ८ । सतगुरुभी परण पुनमच्मानी । 
धारे नव दीखतत अगार । सामीजी बोत जतन कर राखन्योजी । 
व्यानि दीज्यो परार उतार । स० & । १६ से तेपन भलोजी 
काटि जैपुर संखेकाल । सतगुरुजी अरजी एह जडावफीनी । तम 
मानो दीन दयात्ञ ॥स० १०॥ 


॥ बालचंदजी महाराजनी टाल् दरी लीस्यते ॥ 

। देसी । मनडो उमायोदो श्रीिद्र मेवा] ए राग ।दौहा। 
श्राद नशु अरिहतने । गणधर गोत्तम देव । सासणु नायक 
वीरजी । नीत प्रत सा सेव । १। सिधस्थि नोनीध करे 
टा्ते सकल कलेस । बालचंद यनीराजना । गुण कैद लवे 
। २। समत १६ संहो वरसज तेपने चेती दघरधो नाण । 
सुखे समदे हो । रुर सहर मेँ । प्रगघ्या सुनी निनी भाण । 
पाल मूनीसर हो मारे मन वस्या । १ । भूलु नहीं सिस मात । 
पर उपगारी हे ! तारी. मीन आतमा । खट कायारा नथ 
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। आ० कौ” २) सीव चतुर मील हो! कीनी वीनती। अट 
थारे वीरालो दीबाल । पावन कने हो खेत्र मायरो । काटो 
मीध्या साल । बा० २} तन वल सीणा हो । जाएया नाधजी । 
र्त पिण देखी क । सीव सनो हो | श्रति आगर फी । 
दीनी अलं मंजूर । बा० ४। सतर धाराहो। सीद्‌ जीम 
गू जेता । धून गणा नरनार । बचन क्रदं फर हो । सहुने 
सुतोक्षीया । मेरे मीथ्यात अन॑ धार । वा० ४। जान समाणो 
हो । पंसार सष््रमे । तार नावा जेम । मायतनी पर हो रेता 
संमालणा । भूल्या जपे केम । बा० ६। समत परमत हो । 
हुने सुदायणा । भीख मीसरी जेम । दीवाण यसदी से सेवा 
तीत सारता । वंदगी करी मूनी खेम । वा० ७ । ग्रीष्म ऋतु में 
हे रीनी अरतापता ! चार वीगेरा त्याग । नीत तप मोजन रो | 
ए बगत कीयो । दीन दीन बचदतो बेराग । बा० ८1 एकन 
चाद्र हो एक वीहवणो । सयो सी ठंडार ! अरस नीरससु 
हो देरीने संतोपता फछाडयो तप जप सार । बा० ६1 अप्‌ 
एपादी हो मंदी चोकी । आदीने वचन प्रभाण ! बीरला हो 
सीहो । इण कलूकषाते मे) येण रतनारी खाण । बा० १०। 
समत १६ संहे । १६ सो भललो । भिल्स्या सुखे 
चोमास । संलम सीनो हो । तिह सुभ महोरते । भुनी मेष- 
राजजी रे पास } बा० ११} बरस साड््रीस ज हो। संजम 
पालने । गणो शीयो उपगार मरषर मालव हो । देसं टू टाइम । 
याद्‌ करे नर नार । बा° १२} बेदनी कर्मन दो आयो जोर 


भ । आउ करम गयो सुट । सास खानी हौ सह बहे त्रासना | 
आहार पाणी गयो हट । धा° १३ चंदण शरुनीसर हो । 
मल्लाई्‌ पधारीया । साज भरीयो मूर । व्यवच फीनी हो । 
धनी तन मन करी । रहत सर हजुर । वा० १४ । करी श्रालो- 
वणा हो । सुध प्रणमे सु गुर भाईरे णस्च । पींडत मरणन दहो] 
देस बीवारमे । एक यगतरी अस बा० १५] दे वैसाखन 
हो । छपन सालमे । तेरस पासी रात । राई पदीफेमणे हो । 
सुध उपयोगसु' | करी हंसराज जी सु वात । वा० १६ । इण 
प्रणामे दयो । कालल करे कदां । तो पामे नीरवाण । इतनी कहने 
हो । प्राणन छोदीया । कर सागारी पाण ! वा०° १७। 
नीहरण कीनो दो । बोत उमंगसं । बाई माद्‌ अशएपार | 


५ ~~ 


तीवार । नेपुरमांए हो कहत जडवजी ¡ अव मज इण श्रधार । 
या० १६ । इति संपू 


॥ श्रीमदीर वहरमाने स्तवन लीस्यते ॥ 

। देसी । प्रेपरस मेदी राचणी । ए राग होजी श्रीमिद्र 
जीनराय । जगमीदर जिन दूसरा । वंद वाड ए सुबाड'जीरा पाए । 
सुजत सम दीस्टीधरा । वेद्‌ बहरसानं जीन वीस । बे कर जोडी 
मप्र । आंकणी । १ संयम प्रभूजी छटा देव । रिखिवा नंदण 
सातमा । क अनंत ॒बीरजीनी सेव । भजो सुर परमातमा । 
व° २ बीता बीजेधर जाण । चंद्रानेदण चित धये) चंद 
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वाड भीर आण प्रमाण । भूजंमजी सेवा करो । ० ३। इपर 
्री तेमजीरंद्‌ । बीरसेश दीस ष्यषटए । मादा भद्र जक्ष श्राणंद्‌ | 
अजत वीर गुण गाए । ष॑० ४ । ए वीव जिनराज । सेवर 
पीर वीरालीया । धन्य सेव करे सर नर । भव पचित कमं 
भजीया । ६०५ १६ सेते बरस वेतालीस । चोमासो नवा 
सहर मे । फीना जिनवरजीरा गुण निराम । तथन भलो मेदी 
ररम । वं ६ । ससीवार फाती सुद वीज । संमाजीरा प्रसादम्‌ । 
माने मते युक्तरी रीन! जडष कहै जीनराजपु' ! ०७ । 
इति संपू । 
॥ देसी जीलारी ॥ 

। पू बीनिचेदमी सुभ मोरथ याजी । भूनी खट्दी भला । 
मारे मन सायाजी । श्ररुड़ी । नय पतो नद ए होनी । नवरी 
करो नित हंण ¦ निर्णे कये नघ गोलरो। शरे क्बसुएूरी 
पर्ण । १० १। नवदीनी भिरे राखवाजी । नवनी दोप जाण । 
भनणं फरो नव बोक्रोनो । नु लीयो मन ताण । १० २। 
तपसी नमू जसराजजी ! रोभावचेदजी वडा ह वसीत । दर 
हरख करणी करे ! संनम्‌ प्ते इ द्विया जीत्‌ ! १०३ । ग्या 
भणे गुसराजजी  ज्यारे रात दीवस शरोर ध्यान ! पेरागी यछ 
राजजी। घुनी सव्र रतनारी सन । पृ० ४। वर्तमान मूनी ` 
प्रणव्या 1 बली पेरागी हवा ल स्यार ! सोक भाषा इम जाण्‌। 
निश्च जाणे जानहार । प० ५} युन तुम गुण मेर फोड । 
फेद न से रसना थकी ¦ जडाव नमे कर जोड । १० ६। १६ 
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स एकावतेजी । जैषुर मे यरसाल । पूज तणा प्रसादसु'। मारी 
फलीए मनोरथ माल | पू ७ । इति संपूर्णः । 


॥ बाल गोपीचंदरा स्यालरी ॥ 


सासण नायक चीत धरीस । रि गणधर लांगू पाए । सिध 
सकल फीरया करोस । फोई बुध घो सरसती साय । आ्रचारन 
रदे करी । कोह घट्‌ सीस नमायी । मुनी सुजाणमक्तणी । 
मसीरे वीच्यारी तारी श्रातमा । थारी सुरत प्यारी । भजन करोढो 
परमातमा । १ | आ्रंकदी । ब्राणी खण बेरागीयास । कांड जाण्यो 
दथीर संसार । चोये त्रासरम वेतीयासरे। धन धसे अवतार । 
छती रीष चिथ्कायनस । कई लीनो संजम भारजी । मू० २। 
पूज वीने शुरु मेदीयास । काद माहा उतम .भवीजीव । भम कटक 
दत्त जीतबास । फार दी समगत की नीव । इुटमी मेल्यो स्रः 
तोस । . थांरी बील बील करती धीयजी.। मू० २ । पटणी कीस- 
तूरच॑दजीस लघू खनाणमलजी भिरात । बालपणे संजम लीयो । 
नी बाल्ंदजी साथ । बाल बिरमचारी दीपता सरे । धन धन 
थारी मातजी । १० । खणे पणे पहरणे सकाई । सथ फोई 
चाले साथ । . सीला अलूशी चाट्वासरे । कोदये न धल दाथ । 
व्लीयारी जाड' आपरीस । थें करी प्रीत अख्यातजी । मूनी 
कीसतुरचंदजी । मीरे बीच्यारीं तारी आतमा । थे ऋण्याकारी 
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भजन करोह परमातमा । मू० १। जै सहेर सु वणस | 
जटे नीकसी हीरा खाए ! मोल तोल व्यारे नदी सरे! चटयां 
यान इुरपाण । मूनीबर व्यारा पारु सरे । लीना रतन पीा- 
शनी । म०६। १६ स ५१ने सरे । जैपुर म चोमास। 
शरन करे मे जडाबनी सरे 1 एूरो हमारी आस॒ । साम्‌. वधाई 
आसु । शून बगसो सुगत अवासमी । पुज वीनिचंदजी । भलोरे 
दीपो । सार नैनरो । थे परखपमारी । पार॒न पायो शुरु 
ग्यानरो । म्‌० | 


॥ देसी जीलारी चे ॥ 
्रमूजी रीखब अजीत समव त्रभिनंदण । ध्याड' हो } सुख- 
कारी जीनराज । सुमत पदम । सुसद । गुण गार हो । 
जीणंद्‌ । १ । प्रण सुवध सीतल श्री हंस बापु सामी से । 
सुख० वीमल अणंत श्री धर्म संत सीव गामी से । नींद ।२। 
प्र० कुथ री मन्सी यनी सोत्रत) जुग वीराता हो] सुख 
नसीए नेम पासं वरथ॑मान । वीर्याता हो । जी .२ । प्र थारे 
^ गुणधर । बहरसान जीनराया हो । ० जपुरमांए जोव हर । 
गुण गाया हो । जी ! ४। 
राग तेदीज । प्र० श्री श्ीमिद्रदेव थडा देव नमे हो ! सुख 
दायन अवे अव्र देव | युज मनपहो। जी० । १1 प्र 
खेतर विदेह वीञेमे । अति सुखकारी हो । पु० इ दरीकणी नग- 
रीनी खबर अत भारी हो । जी०.। २ । प्र० संतकी मात तात | 
शी हंस परीमे हो । सुख० न्याय तीन लीछमीते लायो सीन 
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हो । जी° ३ | प्र” ज्यारा कलमे रतन ! चिन्तामण सरीखा हो । 
सुख० आयर उपन्या । छुरनरना मन हरखा हो । जी° । ४। 
प्र कला ब्होतर पुरखतसी प्रगटांणी हो । सुख ० नोन यमे 
रण्या । रुखमण राणी हो । जी० । ४ । प्र आ्राउसो लाख 
चोरासी । परव वखाणी हो । सु धनफ पांचसो काया कंचण 
व्रणी हो | जी० ६ | प्र० भोग तजीने जोग लीयो । भिनराया 
हो । सुख० चोसट इ प्रणमे तीसदीन पाया हो ! जीर ७। 
प्रण एक चीत फरने ध्यान सकल मन ध्यायो हो । सुख० केवल 
ग्यान्‌ । केवल दरसन पायो हो । जी ८] प्र° फोट सीधा- 
सण चामर छत्र वरजे हो । सुख० भाव मंडलने देष दुदुभी 
बाजे हो । जी० & । अदवीच श्राप वीराजो पूनम्चंदा टो! 
सुख० जीग मीग २ दीपे तेज दीनंदां हय जी० §०) प्र० वाशी 
सधारसर बरसे इमरत धारा हो। सु० सरनर तीरज॑च समने 
न्यारा न्याराह्ये) जी० ११९। म्र, तसे थारी देख सवक मन 

हो। ख. सोसोह्‌ कोस रोग सोगनदीं हेवेदो] ओ 
१२ । प्र, मनडो मारो मीलवाने उमाघे हो । सख, तन मन त्रसे 
शि रायो नही जवेदो ।जी, १३। प्र. गुरवता तो बीन 
तार्या तिर जासी हो । सख. मोए म॒रखने धिन तारया किम 
सरसी हये । जी. १४। प्र. एह अरदास सुणीने किरपा कीने 
हो । सु, चाकर जाणी नीन चरणएमें लीजेदो। जी, १५। प 
` पूज रतन समदायमं बहु गुणधारी हो । सु, दीन दीन दीपे 
रमाजी इदकारी दयो । जी, १६। प्र. ल्यारे सरणे आय सदा 


सुख पाया) स, वे कर जड जडा हरक गुण गाया हे | 
जी; १७ प्र, समत १६ सं तेतरीसं सख यासे हो । स, श्रावक 
भूगत बलू सुखे चोमासो से । जी, १८ ॥ 


।देसीं पीचकारीकी से॥ 


सुद्र बीन सुत नेम क्वरजी \ सोरीपुर श्रवतारी रे । सेवा 
देजीरा नंदण । आं, १ } छषन कोड जाद मील सारा । जान 
बणाई भारी रे | से. २। तोरण आया मंगल गाया तो । पसुवां 
करीए पूरी रे । स, ३ । कर करुणा रथ पर चल्या है । जये 
चद्या गीरनारी २े। से, ४ \ किम आया किम फीर गया पहा 
तन राजल सुखकारीरे । स॒, ४1 चालो सखी जाउ गीरनपरी | 
देडगी ओलभा भारीरे । से, ६ हम छोड गए नीरधारी । 
जाए वरी सीवनारी रे। स, ७} आठ भारी प्रीत हमारी | 
नवम कर दीवी न्यारी रे। से. ८। भे चाउ प्रभू हुम नहीं 
चो तो । कपे रहे एक तारीरे । स. ८। महो ममतु बोहत 
दुख पायो । कर दथोनी खेवो पारी रे । से. १० से संनम 
, तपस्या कर भारी । एगत गया ब्रह्मचारी रे । स. ११ । कहत 
जेडव । तेपे रदणमे ! रह्‌ हमारी वारर । से, १२॥ 
देषीं श्री ग्रीम॑धीर खा षदाविदेह थ तरजामी 
` गोतमजी उपग । व्या प्रण पुदया मारी । ज्यासे अमम 

मे च्रधिकारी हो । गुणधरजी गूरी । आं, १ 1 अगनशुती 
लीनरवषो । मव भवना पराप नीकंदोः । धाएभूतीजी ्ातम तारी 


॥ 
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हो। गु, २। वीगत धुनीसर चोथा । ए सुखे सुखे सीव 
पोथा । जारी वार बार भलीयारीहो । गु. ३। पांचमा सुध- 
रमा सामी। मन तरो श्रतरनामी । एक थां उपर इकतारी 
हो | गु, ४। छटा वद्‌ मंडी | ज्यां तार दीया पाखंडी । मोरीजी 
ममता मारी हो । गु, ५ । अक पीताजी मारा। संसार दुखा 
न्यारा ज्यां करणी कीनी भारी हो । गु, ६। अचल थच 
सुख पाया । मेतारज गतत सीधाया । सीवरमणी लागी प्यारी 
हो । गु, ७ । प्रभति उदी नित ध्याउ । मँ सेवा थारी चाउ' । मोए 
राखो पास तुमारी हे गु, ८। चयदेसे वावन सारा । मेँ वंद न्यारा 
न्यारा । मोए दीन्यो सेव तुमारी हो गू. & । १६ सें बावनने । 
वद्‌ जेट पंचमी दीने । जेपुर में गुण घीसतारी हो । गु १०। 
भगवंत भरोसो मारी । पृरीज्यो आस्र हमारी । जडावजी दस 
तुमारी हो गु, ११॥ 


॥ देसी । मोत्यारो गजरो भली ॥ 
। मत कर जीव गुमाना । नीस्ते एक दीन उठ जाना । धरी 
शह धनं माया । वल्ल भसमी होवे नीज काया] म, १। इद्र चत्री 
ह्री राया सव बादल जेम वीलाया । वोत करी चतुराई । पणि 
धीर नै रइ रङ्कराई । म, २1 रावणसा अभीमानी। हर लायां 
रामकी राणी । परम पूरण गखाणी । सव्र लंक भई धूलधारी 
। म. ३। आ्रढमो चकरीजासी। यो तो इव मरा परपाणी | 
हत्यदीक्‌ बहु राया । अ्रभीमान थकी दुख पाया । स, ४ । सावण 
धद १२ स । जेपुरमे प्रम हुलास । दोडो जीव गुमाना। जय 


कहे मरजाना। म, ५॥ 


॥ दाल \ 


प्रमो अवीयो से । होयने हुसीयार । ए देसी । मोए 
नी्रामाए सुतो । सृतो धीप्य वीकरार । देलदेए जगीयोरे । 
तगुरु चोकीदार । मनया मांनरे सतगुरुनो उपगार } आंकणी । 
१1 जगत दुबसु काडीयोरे । दीयो संजम भार । कंकरमु' संषर्‌ 
कीयोरे ! पजा मह अपार । स, २। दीन जाणी दया आणी ] 
लीयो निज हाथ । काडीयो संसारसुरे । लीयो पणी साथ 
। म, ३ ! समकीत रत्न दीखावीयोरे । मायत वीरद वीचार | 
ग्यान दीष्क घटम कीयोरे । मेटीयो अशधार । म. ४।.मब्‌ 
सुद्र मे इतेरे ! लीयो मोषू' जेस । धमंफाम वेदायनेरे । 
_दीयो कीनारे मे ।म,५। जोग सीयो दस गललनोरे। 
सोदे मत हार । ए सामगरी दोदलीरे । चेते क्यू नी गीवार । 
म. ६ 1 १६ सं फंचावनेरे ! जेपुर सेके फाल । फहत जडाव निज 
जीबनेरे । अव तो सुरत सभाल । म, ७ ॥ 


॥ हारे कायं थका ए देसी ॥ 


। हारे जीवडसा । सतत पतती पूतरीरे | ह, जोगन रंग 
पतग । काया काचीरे । सत राचो माया कारमीरे । हा, मत 
राचो इण रूपमेरं । हा, खीरमे होय बीरंग । का, १ । हा, हाड 
लोदी नसा जासर्मेरे । हा, चरम मांसरो पीड । का, २। हा, 


मसं मूत्रणी दीषडीरे । हा, कैप रोमरो छुःड ! का, ३! शा ब्र 
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नाला बहे नारनारे। हा, पप तणा नवद्वार । का. ४ दहा, 
रस्यत दुखनी भाकसीरे। हारे असुच तणो आगार । का. ५४ । 
हा. काचो भ सीसी काचकरीरे । हा. रथीर मानव की देह । 
का. ६1 हा पलट जाए पल एकमेरे 1 हा मत कर इणसु सनेह 
। का. ७ । हा जनम जरा दुख देहसुरे। हारे सुखरो नदीं लब 
लेश । का. ८ । हा जेपुरमांए जउाबजीरे । हा एम दीयो उपदेश 
। का, ६ । 


॥ देसी । उदाजी कर्मी गत न्यारी ॥ 


। ए राग । उनालारा आलस करने । दरसण नदीं ए 
दीरायो । अव बरेसालो उत्तरण लागो ¦; उपर सीयाल्लो रायो 
। १1 चनण मुनी द्रण वेगे दीरजयो । थेतो फिर पले । थे. 
लेपुर जाज्यो । च. आंकडी । १ । रीयां पीपाडे पधारो । साभीनजी 
वृडलूधी प्रसीजे ) वायां भायां सवे वाट चीहा्त } मोप्र फिरपा 
फीजे। च. २ 1 शीष्य स्वामीजीरी जोड भली हे | दीपे रदी जग 
माही । तपसी त्यागी वेरागीनीरागी वाल मनी सुखदाई । च. 
३ 1 खीबराजजी खीभ्या सागर । दंस वडा उपगारी । शिष्य 
सघला मोतनशी मला । सेवा करो नर नारी । च. ४] श्रड- 
ताजी रीया चोमासो ! कीयो उपार सवायो । वे कर जोड 
जडा जुगतपु । अजीरो पद गयो । च, ४। 


चाललाषणीरीं | 
सुण पुत्र हमारा दीख्या मत सीजे माने छोडने ! ए देशी । 


~~ ६९ ~~ 


श्री गुरुदेव किरया करीरी म्ला पधार शप । मनं 
चीन्तया पठा हल्या । मारां काटो भवनं पापी | सुनी यास- 
चेदमी मलाः पारया यजमेर सहेर ! ह कर वीनपी । करोनी 
चोमासो इण सहर । आंकटी । १ । नेदशममी ससा वीरान्या । 
किरण कर एुतीराज । षणा भुनीसर ऋ पदारे । दरस कला 
काजी | म्‌, २। चनण चनेश पानो सरे । दे सीतल उपदेप | 
भव भव तयत मीटाय दे सरे] चवा देस बीदेमी म्‌, ३। 
खेमराजजी भ्या सागर । सिस येहा सुनीत । तथ जप संजम 
सप करे सरे } रात दीव एकं रीतजी । म, ४ । कीसनलाल सनी 
हेसराजजी । ह अवसरक्षा जण । सवर वायारी वीनतीस । फोर 
आप्‌ करो प्रमाएजी । म्‌. ४। १६ सं पवारमेसरे । अजेर मे 
धर चाव | मगन कप केएसु'सरे। जो षी जवी} मू, ६ 


देषी अपवारीकी दै 

चनेणमृनी दरण वेगे दीसंस्यो । सिष सारा तुम शये 
ल्याजो । मोपर कीरपा करो हाजी थे तो दीचरत जेपुर अग्यो 
हग मनी अ सतं आगा नाव्यो । आं, च, १} सव श्रा 
भष हे दरस । याद करे नरना । कव मुनी पव धर ेपुरमे । 
जीवन्‌ प्राण्‌ अभरो। च. २। व्वार फी नषे ष्दर पारया | 
लर केम ीपारयो। दे विप्र छी थे निसा | ओ 
रपे वीचारो । च, ३ । मरुधर देस मेँ किष तुमरी ! जबत 
वारमा } चुके नहीं एनीवरजीथाो । या अर तराय हमारी ! च 
६। पपी पाव चले नहीं केढे। सथ'तन चेह दवायो । मन 


द ९ 


स्हम॑त धरे नदी धीरज । दोच्यो तुम दीप्र वे) च,५। 
व्रत कण हे तुमा छती । षिन अपराधी वीसारया । कदा 
फं सोए उपजत नही | वीनती कर दर हारया । च. ६ । बीन 
दरस प्रन हय कर । भ्रपश्ीनवारी । जेपुरमांए जड 
कहत हे । आदी अजं हमारी ] च. ७। 


देसी कलाली 

चेद चो गिरनार ले कवरजी ] आद नघः अरित द । 
मूनीवरजी काइ पावे पदाने सीस नमाघसु हो राज । स्हामूनी । 
पा, । १। दिल धुर द्धक अआरंद्‌ हो । पू. कोड सरव मूनीवर- 
जीरा गुण गावसु' हो राज । २। बाल एनी दीन दयाल हो | 
म्‌. फ़ चनण वादनो हय राज । ्हा० च ३; खेम 
विम्या शुणधार हो । म्‌० कड हंस प्रसं यनी न भावनो शे 
ज | स्हा० ह०।४। माग व्ली भगवान हो] म्‌० क 
तपसी सोमामी समी मगतनां हो । स्हा०त०५। धन धन 
मनी षुजाण हे । म० कोद गाल पिरमचारी। वारी तेहनी हो 
राज म्दा० | वा० ६। सला पधारया म्हा भगहो) म्‌ 
द आसता हती } जीम चातक स्हेनी हो राज । म्हा° अआ }७ 
१६ से तेषन सद्यो । म्‌० कई देस प्रदेसा। ममा शरापरी हो 
राज] श्हा० दे० ८ | नेपुरमांए जडो । मू ° कांड चरणा 

राखो । सफली चाकरी हयो राज । स्हा० । चर० ६] 


॥ चाल गोपीवंदर स्यालरी ॥ 
नम्‌ ्ररीहंतने सरे । श्दधीर मद मोऽ । सास नायक 
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तेहन सरे । वधु पे फर मोड । गुण गाड' श्नीराजना सरे । 
पूरं स्तो मन ोड हो ! तपसी तसारी भरे दीपायो मारम 
मैने ¡ थे ए उयगारी । भजन रोल्मो मगव्रनरो 1 आं १। 
पलचंदमनी दीपता सरे } परराम भरपूर ! व्यार वीमे त्यागन 
ते सरे । तयस्य! कट करर । इहणी करणी सारणी सरे । 
रे करम चकर रो ! ६० २। चनण चनण॒ बनो सरे! दे 
सीतल .उपदेस । मीथ्या तपत भीटावता सरे । चाव देस वीदेस । 
भयान -ध्यानमे सीनता सरे । नदीं प्रमाद वीसेसहो । त० ३। 
सेस खिभ्यो गुण अमता सरे । तपु कर यारा मेद्‌ । गरु शम्या 
आराधने सरे याच्या मूल ने छेद । बीमो आराधे अतम सधि । 
गी गत उमेद दो । त० ४। हंस दीपे वसने सरे । धन 
धन अह मर नार । उनसे अताप्ता सरे । तपस्या वीवीथ प्रकार । 
सुखद गुरदेवने सरे! अदो निस अग्याकार हो । त० ५। 
श्रक्ठई आदे करी सरे । पनरा ने इकवीस । दीपरया इण भरतमे 
सरे ! तपसी वीसवा बीस 1. भाग वरी मगवनदासजी | नमन 
, क निज सीस हो । त० ६। घोघ बुद्‌ जे हम्‌ तणीसं । कोह 
_तुम्‌.गु अनंत पार्‌ 1 र गर जो पोते भणेस । कोड जीभ्ा 
करी हार्‌ । तोषिण "परर न पराभीए सरे! गुणनो छे न पार 
सो । ६० ७।१६ से समत भल सरे । ञपुरम ध चाव । गुण 
गाया गुर्देवना सरे। एणएजो धर उद्व । दीने मृगतरीजमे 
मोष ! अरल करे ज्र हो 1 त० ८ | ` - 


चाल लावणीरीं ठे 

देसी तजीएरे आलस द्र थद्‌ एक मन्ना । जीए रे । धन 
तपसी मुनी वाज्ल २ ऽ्यारी दीपे । वाल० खीम्या खडग समाय । 
करमङ्कु जीपे | फीनी संद कसाय । चाय पुदगलकषी । चा० तज 
कुमतीको संग । सुमतद्रू' परखी । ज्यारे सीस वडा सुवनीत । 
नमू सीर नामी । न०। धन तपसी भगवानदासजी सामी । 
शंकणी । १ । अयां करोधमान माया सव समत। मारी । मण छोड 
सकल प्रपंच म्हात्रतधासी । तज वीपयनको संग । थए चीरमचारी । 
० भए सुमती सरदार । जती धर्मथारी । तप कर तोड़े कमं । 
मुगत के रागी । ध २। पूज रतन समुदाथमांए वेडभागी | मा 
करे तपस्या घोर ओर बेराणी । एक मुक्तीको ध्यान । भ्यानके 
रागी । ग्यां ° लीयो जोत्रन षयम जोग भोगकु त्यागी । भूल उक 
अपराध । खमो मुज स्वामी ¦ ख० । ध० ३। समत श्री १६ स 
साल चोपने । सा० कीया वास ईक्वीक्ष । दोए दस दीने । अस्या 
प्रिडला हे अणगार ! के सथर धन्ने । ० ज्यारा द्रसणपु दुख 
जाए । मजो एक मने । जेपुरमांए जड नमे सिरनामी।न,ध०४ 

दे्षीं जाइ 

माने प्यारा ्लागोजी । पंच म्हा व्रत आद्रया । म्हाराजा 
हे । पाते पच श्राचार । तपसीजी माने प्यारा लागोजी । म्हारा० 
। श्रांकडी । १। दोष बयालीस टालने । म्हा० ल्यो निरदोपण 
आहार्‌ । त०२ । पच दद्रीने वस करो । म्हा० सुमत गुपत खख- 
कार | म्हा० ३। संवर वाध्योेवरो | महा सीलरो कीयो। 
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सीणगार | त० ४। किरया किलगी लू रट । महा तपस्ये 
तिलक लीलाट । मा० ५। सिम्या खडग ज्यारा हाथमे । मा० 
ग्यान घोडे ग्रसवार । त० ६1 म॒कतीरा डंका बाजीया | म्हा० 
संम {संन्यालार । मा० ७} अचल ग्रसे सुख माणवा ] माण्हेय 
या जो सार । त० ८। १६ सँ चोषन भलो । मा० नेपुरमे बर 
साल्ल । मा०६। जगत करी जड बजी । मागजोदी दात्त रसाल । १० 


चालं चलेरेलगाडी 

ए संसार श्रपार जाणएने । दीनम लीटकफाया । कान मूनीरे 
शिष्य मेगजी । ज्यारे चरण चीत लाया । मतं म व्तमूनी दीपेरे 
भ० अष्ट करम दल काट मूनीसर पाखंडी जीते । आं १। 
पेच म्हाबरत नीरमल पले । दोपण सव टले । सुमत गुपत मन 
दीड एर्‌ रखे ! आटुः मद्‌ गले । भ०२ । नारी.नागण॒ जाश 
मूनीसर । तडकै न्हे तोडे । सुमत सखीरो हुकम उटवि । उवा 
कर जडे । भ० ३) चार वीगेरा त्याग मूनीरा | एफ़ वगत 
अहारी 1 परपुदगल्ल प्रचाय श्रलप हं । निज गुण उर धारी भ० 
 । बाली सधुरी । धन नीम गजे । मधि जीन हीताय | 
श्रवक बीर सोमे यख अगे 1 बली फेषरफी. क्यारी । भ० ५। 
फिरोध मान माया थति पतला । पिनाक मारी । षिचरे गिराम्‌ ` 
नगरपुरं पाटण । भवि जीवां तारी । म० ६. एक जीमसु' यु 
किम गाउ । महीमा ति भारी । कहत जडाव गुण सी सम ।. ` 
अलप बुध मारी । ५०७] १६ सँ समत ग्रस्‌ । रीं एुखं 
वासी | दरसण चौ एक वर्‌ । मूनी मे चरणरी दासी ।भ, 
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तन वतक रग लगाया ए देसी 

न्यारी मती करो नेणाु । अरजी धूलमद्र .। आं ° । 
साप वैरागी । मए हे नीरागी । मारी लीव लागी चरणसु।न्या. 
१ । गते म्हलकी स्देल वताई्‌ । इवत राखी भव जसु । न्या, 
२। मतो पलक एक संग नदीं छोड । पिण जोर नदीं करमासु । 
न्या.३। दीवस भूख निस नीदन आसी । दरसण कद करषु 
। न्या. ४ । बिरमचारी करणी यति दृकर । गरु कहे सनमूखसु 
। न्या०९ | न्दे लगाई दइ किटकाई । अव कटो क्या करम । 
न्या० ६ । कस्या दासी । मई हे उदासी । रात दीवस तरघर 
न्यां ७ । गणिका नार । पार उतारी । सनमुख करी समगतमु 
न्यां, ८ । वीकनेर ७३ चोमासो । कडाव एहे जग॑त ।न्या०६। 


श्री मंधीरजीरो स्तवन लीख्यते 


देसी असवारीनी छ । खेतर वीदेहे यीराज्यां सामी | येण 
गाड सीर नामी । जीन हमारी वीनतडी । अवधार । होजी माने 
भवनीधि पार उतारो । प्रभूजी. । शां ०१ द्र दीसावर अति.थणो 
मागो  ्रबरणरो नही थागो । जी०२। दरषण चाउ' करिण बीद 
श्राड' । नीसदीन तुम गुण गाड | प्र० ३। लवद्‌ बीघा नदीं 
पांख न मारे । हाजर आड' तुमारे । जी° ४। पांचमो आरो नदीं 
मारो सारो । श्रधम च्रनाथ उधारो । प्र० ४। चोसट इद्रकरे 
तुम सेवा । बाणी इमरत मेवा । जी० ६ । धन भव प्राणी | 
सुणे नीत वाणी । पूरष सुरत. जाणी } भ्र० ७ | श्री मंधीरजी 
पुणो मारी श्ररजी । राखो पूरण मरजी । ० ८ उद्रा मेसर 


= ९७ ~~ 


मंगल वासर । डाव जपे पमेसर । जी दोजी माने निम नाणे 
तिपो | प्र° &] 
मोरी जगे मोवणी ए देसी 
श्री संधी जीनप्तायथा एक युएज्योजी यवज्लारी श्ररदास । 
बरे कर जोडी बरीनघु । भक्त बममरो हे प्रभू मगत अ्रवास ) श्री 
मंधीर जीन समरीए कर नोडी हयो उगत एुर। कमं कटे संकट 
मेषे । युसाता हो पमे भरपूर । श्री० १ । श्रं | रप वीराज्या 
सहा वीदेमे । ह दुखमी हो आरारे मांए । जनम लीयो जीन- 
राजजी। मारे पूरी हो दरसशरी चाय । श्री २। लद वचा 
नदी मां कने । फर पांखज हो नहीं दीनी देष । किण षीष उ ' 
- तुम ने | दृरासु हो सारं नीत सेध । श्री० ३) हुँ इमती 
करादागरी  क३ थें चोजी प्रभू दीन दयाल । सेवक नाणी तरापरो । 
मारा काटो हो भ्रमं कमं जंजाज्ञ । श्री ०४ } भवसागर सें भटक्ीयो। 
ह पाषी हयो अनंती बार | चय तो सरणो आपो] मृज ताते 
हो प्रभू धीरथ वीचार । ्री०.५। बोहत न माभू तुस कने । 
छोटीसी हो फीजे बभसीस । मुगत नगर देखाय ह । तो जाश 
हो पिरप जगदीस । श्री०& । समत दसे नव आगते ¦ यतीसे 
ठो सुद कारिक मासः । गुरणीजीरा प्रसादभ । पांचमने हे कीनी 
श्रदास | श्री° ७} प्रेम करी पाली । चोमासो शे कीनो 
धूर चाव ] धमं ध्यान आरु । कर नोडी दो जपे जडा ्री.5 
॥ दाल ॥ 
बरी हो. जंदुजी वेरगी । ए देसी । प्रथम गुणषर गोतम 
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सामी । स्यां गुण नमु सीरनामी । श्री वीरजीणंदजीन प्रस 
पूया । भव जीवां दीतकामी । मवी जीन ध्यवो श्री गुणधर- 
जीरा गुण गवो । सीव सुख पावो । आंकडी ।१। गगनुती जिन 
घाय मूनीसर । चोथा बीगट वाणी । कंचन व्रणी देही दीपे । 
देमरत ज्यांरी वाणी । म०२ । पांचमा गणधर मूण कर गने । 
ज्यारो नाम सुधरमा बने । श्री धीर जीशंदजी २ एट वीराज्यां । 
आतम कारज सान्यां । भ०२। मंडीपुत्र जीन मोरी प्र । ए दोए 
ग्यान गेरीटा । आमम वेण सुणी तुम सोभा । नेणा कदय नं 
दीडा ! भ०9] अरंकपिता जीन आमा कीजे । अयते पे सम 
ध्यान धरीजे । ज्यारा चरण कवरी सेबा । चाउ प्रभूजी तम 
दीजे । भ०५। चल पिता जीन मुगतना--दाता । ञ्यारा नाम 
लीया सुखसाता । मेतारज जिन श्री प्रभवे) ए दोए सक्षल 
वीख्याता ।भ०६। ए इण्यार्‌ई स्हाण कलमे ¦ श्राय लीयो अब- 
तारो । माहाण माहण धमं सुणीने । लीनो संजम भारो ।म, ७। 
इत्यादीक गृणधरजीरे रागे ! अरज कर कर॒ जोदी । गरीव 
नीवाज गीरद तुमारो यतोनी भवनी खोडी । भ,८ | समत १६ 
स परस बत्रीसं ! पालास्णी सुख पाया । पुज रतन समदाए 
स्भाजी । तत सिप्यणी जडाव गुण गायां । भ्‌, € । 


देसी हरजसनीं ढे 


वण गए वैद आप गीरधारी । श्रा. । नी लख चोरासी 
फिरता पिता मीनखा देदी पाई । आरन देस उतम इल श्राए । 
सतगुरु संग सुणी रे जीन वाणी । सु° तज अभीमान भजोजी 


गुर स्थानी । भ० तज. । ग्र, १ । जी गुरुपम जगम नहीं उप- 
भारी । जी च्रजीव बति । दे उपदेष देप मीटाए । तार दीए 
सब जलें प्राणी । ज. तज, २। जी ग्हिहेषरं चटक श्राए । 
संजेती गुरु पाए । बाणी सुरकर भीन गए हे । सीनो सनम 
ह्र जग जाणी ! ३, 7.३) जी परदेसी राजा अति पपी । केषी 
गुर समजाए । सीम्यां फे करम्‌ खयाए्‌ । तपस्यामे जकर दीयो 
नीज रणी | दी.त,४। जी अरजनमासी युदगर फली । मनुष्य 


ह्या बहु कौनी । बीर चन सुण समता सीनी । सुतर मँ जीन 
रान वेबाणी ! रा, त. ५। जी चोर चीलायत पट लूटेरा। 
पापी शरोर गरेर । ईत्यादीक स॒ ण गुर ुख बाणी । केदएक जाए 
वरी सिवर राणी । च. त. ६। जी गुरु आराधो ्रातम साधो. 
तिर गए उतम प्राणी । कहत जडात्र जेपुरके माई । षू गई 
ञ्नंत सुखारी खाणी । सु, तज, ७। 


श्री १०५. श्री रंभांजी म्टाराजना गुण सीस्यते 

दोहा । गुणवेतारा गुण कीया । प्रगटे आतम जोत । पीस 
बोतमांए कीयो । वेदे तिरथकर मोत । १। सात समुदर सही 
ˆ फ । ्ेठण सव बरनराय । गुरुणीजीमे गुण षणा । मो यख 

पद्या न जाय । २। 

दाल १ सी । देसी संतजीनेसर सोलमारे लाल । अरीहत 
पिथ समर सदारे लाल । आचारज उवसाए  सथीचारीरे । 
सपु साधवी श्रावकारे लल । वद्‌ गुरुणीजीरा पाए । स्‌. । १ । 
सतीया रंमाजी दीपतारे लाल । चावा देस वरिदेस । स॒ गुण 
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आगरं सागर समोरे लाल । ते दाखु' सवसतेस । सु, स. । 
रांकी 1 २ । जंबुदीपरा भरतमेरे जलाल । वडलूष्र नीपट नजीक 
सु, रुधीयो गष सुहाणोरे लाल । जठ साथ साधव्यारी पीक 
सु, स. ३ । धनजीसेढ वसे तिहरे लाल । गोत घोरा बड जात । 
पु° पदमा नामं भारज्यारे लाल । प्रतित्रता सुवीख्यात । सु° 
स. ४] सुभ वेलां सभ मोरथेरे साल्ल । जीव उतम कोड्‌ आय । 
सु, । जननी कूखे उपन्यारे लाल । पूरव पुन्य पसाय । स॒. स 
५ । गरम्‌ अवध पूरी हूवारे लाल । जनम्यां पुत्री रतन । स, 
हाथो हाये संचरेरे लाल ! करता कोड जतन । स. स. ६ । 
सरीर संपदा सोभतीरे लाल ; प्रतक रंभा रुप । स, रंमाजी तिण 
कारणेरे लाल । नाम दीयो अनूप । सु. स. ७। ज्वारे पटे 
जनमीयारे लाल । पुत्र दोए सख माल । स, मात षीतारे लाड- 
लारे लाल । ज्यू मोत्यां वीच लाल। स्‌. स. ८ जोबन ` 
वय जाणी करीरे लल । मात पिता चीत चाव । स, संसारनी 
वीद साचवीरे लाल । करी सगाई व्याव | सु. स, € । ओस्त 
बाल कल दीपतारे लाल । पूरो उ्यांरे पवार । सु, नयंगजीरी 
ल बहुरे लाल कीरतमलजीरी नार । सु.स, १०। अल्प करम 
मोगव्तीरे लाल । ततखिणए पदीयो वीजोग । सु, बडलू आया ` 
सासरेरे लाल । जठे साध साधन्यांरो जोग । सु, स, ११। १ 
इदकार अट रयोरे ल्लाल । श्रागल्ल घात रसाल । सु. पू्ला' 
संवंदनीरे लाल । ए थह प्रथम टाल । सु. स. १२.।. ` 

दोहा । टम सहु चीन्ता करे । ए सु दर सुखमा । करिण 
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प्रद्‌ जनम ज काडसी । पडयो मोए जंनाल । १। साह दासजी 
प्रोथ । श्रावक रैडा जास । सामास सपण हतो । इए विद 
पोल्या शर्‌ । २। 

दाल २ जी । देसी अञ सेद धाणी सुरन उभीयो 1 बजी 
चीन्ता मती करो । करो नितं धम ध्यान । मोरी सती हो 
दान पप्र दीजीए । छोडोनी आरत ध्यान । मो, धन २ समता 
एरी । थार गुणो देय न प्र । मो, इल मरजादा म चालस्यो 
थरो जस केलेला संसार । मो. शआरकंडी । २। एह वचन स्थने 
सशी । ्राएयो मन संक ! मो. धमे करणरी सनी । जायो 
हे मोगन रोग ! मो. ध, ३ । चदूजी मोट ती । काकरीयांसो इतत 
च॑ । पो. विष्द्परे धे र्वा । वह्‌ भायारे हरक आणंद मो.ध,४ 
उ्यारे सिष्यणी दीपता } राम कवरओी श्ाराज } मो. दरसण कर 
परसणं भधा । चवे सारसु" श्रातम काज । मो, ध. ५1 समायफ़ 
पोा एर । पुणे निव यणी हुलासर । मो. खंद हरी चोन्यारनो | 
एः सीलणरो श्रस्यास्‌ । मो. ध. ६ । रत दीवक्ष सेवा कर । 
व्यार दील वसीयो वेराग । मो. कटम सहु समाजणएने । थाग्या 
लीनी म्दा भागं । सो. ध. ७1 समत १६ से गवाणमे। वद 
पंचम पामर माए । मो. पून रतनजीरे सनमृखं ! संजम लीनो 
हृलस । मो, ध. ८ । राम कवरजीने सुपीया । थारे सिष्यणी 
छे एुवीनीत । मो. } सधु आचार सीखत्रस्यी राकषजयो शटी 
रीत । मो. ध. 8 । गुरं आज्ञामे चालज्यो ] दीनी संसारयां 
सी } मो. पंच प्रमाद नीव्रार्यो ! वेगी कर्यो ये श्गत 
नीके । मो, ध, १०। ए सीलावण दील धरी! क्रे नीत 
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यान अभ्यास । मो. भूल छेद र धारने । कीनो मिथ्यातनौ 
नास । मो. ध, ११। बाणी फोयल सारसी । मीढो व्यारो 
उपदेस । मो. भिन २ कर समनाधता । घले धर्मरी रेस । मो, 
ध्‌. १२ । गुरणीजी र मानीजवा । गुरनाघु प्रीत । मो० सिखश्या 
सहने सुदावणा । मान पलक पलक आथो चीत । मो. ध, १२। 
मरस वाबीसां संजम लीयो ! वीस बरस गुर संग । मो. ध 
टा सुदाबणी । होषे तीजीरो उचा । मो. ध. १४। 

दोह्य । धीते वीकानेरमे । गुरणीजी दीवलोक । ष्टोता ऋ 
दस चानणी । ज्यांरो पञ्यो वीजोग । १] पूज कनोडीमल्जी । 
जाणया गदी जोग | पीतणी पद्‌ थापीया । राजी हूवा लोक ।२। 

टाल २ ओ । देसी शुखकारी मारा परजजी स्हारान । मरी 
मंडल्मे धीचरताजी कांड सिषयांरे प्रवार । खट काया रख बालता 
जी । कद्‌ करतां पर उपगार । जी सुखकारी मारा युरणीजी म्द 
राज । जी थारा द्रसणरी वलीदारी । श्ंकटी । १ । लिम्या 
खडग ज्यारा हाथमेजी । कांड माली तपस्यामे सेर । सुभट बीस 
दोए जीतवाजी । कर नीश्चल मेरु सुमेर । नी.१ । यण छतीस 
बीराजताओी कोई । विधाना भंडार । सुखदाई सहं जीवनेजी कई । 
चं करण गुखधारजी । सु. ३1 रवि जीम दीपे भर्तमेनी क । 
ससि जीम सीतल होए । भव चकोएवीफसे दीएजी । थारी सुरत 
मूरत जोएजी । सु. ४ । कटं केला सुध वांचणीजी कर । वीषषु 
रता वक्वा । मवरीयणरा मन मोवीयाजी ! धारी सुण सुण 


मरत्‌ बाणजी । पु, ४। वरस एकतालीस -बीचरीयाजी कई । 
मुरपणे सुखकार । चालीसे चोमासो नागोरमेजी । जे ब्रोत 
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हरयो उपमारजी । सु, & 1 कातीमे सेदः दूद्‌ गणी कांड । फीना 
श्ननेक इलाज भाया वायां करी यीनतीजी । श्र थारे बीराजो 
म्दाराजजी । सु.७ । दील्तमांए बेदी नदीजी द्‌ । रखवणएरी भिर 
बास ! श्रे जाणी जवसीमी । हाल थीचरमु' भास दोमाषजी 
। स्‌,८ । तन बल्ल चीणो नाणीयोजी करि । नेत्रम पड गर्‌ 
हीण । मन बस्त सेटो राखनेजी फर । व्यारफीयो प्रचीएजी । सु, 
&। दरसण दीरघरागुरेननजी कड ¦ बडलु एधार्या मामाग भाया 
वायां करी बीनतीजी । अव वीचरणरो नही मागजी । सु, १०। 
माएत वरद वीचारनेजी । मारी कीजे अजे मंजुर ! तन मन सेवा 
सारस्यांजी । सदा रहसां चरण ॒हजुरजी | खु° ११} वार २ 
करी बीनतीजी कांड 1 मानी दीन दयात | एन मन थरता रा 
नेजी । अय तोडसु' कमं जंजालजी । सु, १२ । क्ख पत्र अहा- 
रमीजी काद । छदी ममत दियाल । समता सागर जूलताजी 
फ़र्‌ । ए थद्‌ तीसरी टालजी । १३ सु०। 


दोहा } तपस्या गीधद प्रकारनी । आमल नेई बास । सीयाजे 
एकासिणा । एवंत्र चोमास् । १ । अणोद्री तप सासतो । करता . 
वारई मास । भणएवो गुणयो सीयो एके शगतरी रास ।२। 

टात्त एी । देसी भूषडीरे भूख अमागणी \ ए राग | ठउशे 
हयार थीराजतां । सुलसातासुः आपलाले । सोते सतारा श्रे. 
पती । करता थाप उथाप लालरे ! १। गुर्णीजीमाए-गण घणा । 
मो धुंद कयाय म नाए सालरे । फोडे जगां लग वरणे ¦ सुर 
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गरू पार न पाए ल्लालरे । आंकदी ! २ । सगला मेला खटे नरी 
कटण साधूरी रीत लालरे स खसाता छे मायरे | येक्यु नीं 
सीचरो नचीत लालरे । गु ०२ । जतन कवरजीन राखीया । सेवा 
वंदगीमांए लाल रे 1 व्यार करायो जडावने | जेपुरकांनी जाए 
लाललरे । ग ° ४ दोए चोमाप्रा षारे कीया | फ्ठि आई तुम 
पासे लालरे ! जीन मारग दीपावीयो । श्री युख दीस्या बस 
लालरे! म्‌०५। जीम जाणो तिमही करो । मेतो हवा नचीत 
लासरे । जीन मारग दीपायज्यो । चालते गुर्‌ वचनारी रीत लले 
गु, ५ | पिषण्यां आप्रसाबडी । मृडा अगे गर क्लालरे ! रात 
दीव्‌ हाजर रहे । एक बूलायां आठ लाल्लरे । गु° ७ | शरिरपा 
श्री गरुदेवरी । प्रसंसे छुनीराय लालरे । चोथा आरारी वानमी । 
कोई रह गई पांचमामांए लालरे । गु० । सिध सर सेवा करे | 
धर्मध्यांनरा ठाठ लालरे । च॑दणमालानी परै । सोभरया वेढा पाटे 
साले । गु° ८ । देदी जाणी देबाल्तणी । नदी करी सार संभाल 
लालरे । ऋरसांलग काडीयो । तप जप रुप्यो माल ज्लालरे | 
गु० &० । शराउथित थोडी रदी । वेदनी कमं वीसाल लालरे । 
ते श्रागे तुम सांभलो । ए थइ चोथी हाल लालरे । गु° ११ । 

दोहा | पलक पलकमें पषता । कतनी द्ध अव रात } पटिकः- 
मणो मनम वस्यो । ओरने दूजजी बत । १। स्हाग सुकल 
एकस दीने । पोर एफ चल्यो सुरे । कारण पुखीया वाएनी । 
वेदन सदी करर 1 २। 

टल्ल पांचमी | राय डगर ताल लागी रे । जीव, सम प्रणमे 


भोगधीरे | प्रथ पणारी खेद । फरम लणायत नाणएने चूकाया 
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व्यान समेत । १ । गुरणीजी ए युर भारी रे ! ममा भरत मजा 
र} आङ्गी । कंते सान दीवा पततसारे । माय सोभसु दूर । 
द्रम क्ट दल ओता । हया सतयादी ने इर । यु०२। योष- 
दरी नरी परास्त । रस नीरसममाब | निज पस्यातम तखा | 
मेढा सीलथरमरी नघ । गु । सव मीव सरार । समगर रंक 
ते रष ! संम परे सुरमा । अ्यांरा दिन दिन चता मात्र } 
गु०९ । पंचम पुल वीरतर । रुचु लीनो श्राह । एचखाण 
कराया श्री यदध । सख स्या सीयां धार गु ०५ । महाव्रत पांच 
प्रासोचनेरे । सरशा व्यार ली! चोरासी सख जीवर खमते 
. एमश्‌ दीष । यु०७ | तीय करण तीन जोगतुरे। स्याप्या पाप 
प्रसार ! रैगारी थ्रणसण लीयोरे । पचख्या चाक्टई हार गु.७। 
कतरी रत मया परे । पोघ्मा खे समाध । ततखिस मक्षा 
उटीया } एक मरण से उदमाद ! गु०८ । मोरथ दोषे खास 
ररे 1 भजन दीयो भूर ! पंचपदने बंदणरे । स्वव दीनी 
शु०& । धक गया देढा थक्चारे । पोद्छा पाह्ली रात | सन्या 
माल फएता । यारो वीसत्रा उपर हत । गु १० । ष्यान्‌ स्रज 
मन ध्यायते पापं षू जं प्रनाल } निज स्ाततम नीरमल्त दरी | 
पूरण पचमी ठत्तं ।गु ०१९ 
दा दी } दयि बजीयो । जमो २ तर्नार ए 
देसी ¦ सीम ग्रह उपरी हो । पीय पाए नीद । पशो २ 
पूकारत । ए संथाररी उमेद से । स्रसीजी भुक्‌ समत । 
अौरौ । १ । पए २ ज्यान पूर्वीय हये } तीव हाफ भराय] 
संथारो कड आपते । थ सरथ सीज्यौ मनमट हो । शु ०२ । 
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तेरे स््यारी साखस्‌' । मनाए सेदी धार । त्याग कराया जडावनी 
हो । जाप जीव चोन्यारहो ¡ ग०३। पप नक्त तिथ पंचमी हो । 
पिष जोग गस्ार । सध प्रणामं सरधीयो हो । संथारो चोन्यार्‌ 
। ग० ४। सरणा ध्यार्‌ सृणवीया। सरेखणये पाठ । प्र 
भाथे पू पधारीया हो । नर नारवांरा उट हौ | गु. ४ । त्याग 
वेराग हूषा गणा हो । खंड सील वोव्यार । स्माजी मोटा सती 
हो। कर दीयो खेवो पार हो। गु. 8! आलोई नीदी नील 
थया हो । अष्ट एोर चोव्यार्‌ । संथारो पाल्यो सुरमां | ज्यारे दीसे 
अलप संसार । ग्‌, ७ । पोस करसन दछेट स॒क्रने हौ । चोथा पोर 
मजार । सुरत जाए वीरजीया । जठ घरत्या जे जेकार हे । 
गु.८ 1 श्रावग वरग भेला हुवा दो । खरवे होडा होड । निहरण 
कीधो सरीरनो हो । पूरवां मनर कोड हो । गु. & । धरस एक- 
तालीस बीचरीयां हो । नव बरस थिर बस । बावीसर परस परमे 
रद्या । सजम प्रल्यो यरसर पचास हो । गु. १० । बोतेर बरसारो 
सर आउखो हये । भोग्या पुन रसाल । जीन मारग जोर दीपा- 
घीयो । मनि बीरह खटफ़ जिम सले हो । गु. ११। गण गुर- 
णीजीमेद्धेषणादो । मो धुव रसनाणए। पार कीसी षिदे 
पामीए हो । नदी कमिता वीवेक हये । ग्‌.१२ । पूज भने प्रपादस्‌' 
हो । सफल फली मुज शास । शण गुरणीजीरा मन परस्या हे । 
ञ्य" एूल बीच वास हो । ,१२ । क्षर पद हीशो कयो हो| 
रस्व दिरग कोई भिरुष । ते छन मीञयामी दुकडं हयो । छवि जीन 


डीजो सधे भ.१४५] उडलुमें गुण जोडीयादये। बोत ह्वा 
प्रघीषं [ पृष्ट षत पद बीज्ने हे) सिध जोग संपृ फीथ हो । 
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फस । पू रतन समदाएमांए। वडा २ हवा ्हाती । 
पटोधर श्री पाट दीपे ¦ एषमामि इदकी रति। ₹. १ । तक्ष पाट 
पजि देख रीन वंदूजी चंदा समां । तसपाट तीजे रामकवरनी । 
तप जपमेंहूवा सुश्मा । त, २] तस पाए द्‌ कमं निषद्‌ | 
र॑माजी मोदा सती । श्राए पोते पाट चोथे  ग्रसं॑स मोय अती] 
प्र०२। खट टाज्ञ वा रग चारु । सामि्तां बहु रसहै। 
प्रसाद श्री गुश्देधजी फर । कवि जिन रीमो जप्त ह । फ, ४। 
समत श्री १६ स कहीए | प्रप बत्ती ४६ सहै। वेर मोड 
जडब जपे | गुरणी निरी गुण रास हे । २।५ | 
श्रातम निंदयारी दाल लीखते 
देसी भरतजिरी खे । देव नम्‌ आरिहतने। गरु गिरा 
श्रीपष्ाध । धमं ेवतीफो भाखीयो । मैतो समित रन ज लाद 
जिधर । ततो जतन करीजे.जेणना ।१। श्राद रयो तीरलंचमे । 
वासठ लाख वीचार । तस थार केह बरएमे । तूतो ममीयो श्नं 
तयार । नि० थारो दख जार एफ कैवत्ती । २। कमं गस्या | 
हतो हवो । इरी पई दोए । चे द्धी तेदट्री चे्री। थारी 
अनंत पून्याई जोए । भि तपो काल संस्यता तिहा यो ।३। 
असन तिरजंच पिश हषो । इप्रीलादी च । चष्दे ठीकाणा मीन- 
खरा] जे सख नदीं पायो स्च | जि० ततो मरमरने उपज्यो 
तिदय । 9 \ संनी जलचर आद दे । उपञ्यो म्होमाए । सीत उन 
प्पे । सदी भूख तिरा श्रथाय । ि० धारी गरन सरे महीं 


प्रणीया 1\। ग्यान्‌ रहत यामे । जे सी बेदना घोर । भि° 
कोई नाण नसे नदी 1६] प्रमाधामी देषता | ज्यारी पनरे ¦ जात 
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तेर सत्यांरी साखसु । मनर्माए सेटी धार । त्याग कराया जडावनी 
हो । जाय जीव चोव्यारहो । गु०३ । पूप नक्र तिथ पंचमी द । 
धिध जोग गर्वरार । सुध प्रणामां सरधीयो हो । संथारो चोन्यार्‌ 
। गु° ४। सरणा ध्यर्‌ सुणवीया। सलेखणांरो पाठ । पर- 
माथे पूज पधारीया दो । नर नारयांरा उठ हो । गु, ५ । त्याग 
वेराग हवा गणा हो । खंद इषील्ल चोव्यार । स्माजी मोदा सती 
हो। कर दीयो खेवो पार हो! गु. ६। अल्लो नीदी नीसल 
थया हो । अष्ट पोर चोब्यार्‌ । संथारो पाल्यो सुरमां । ज्यारे दीस 
अलप संसार । गु, ७ । पोप करसन छट सुक्रने हो । चोथा पोर 
मजार । सुरगत जाए वीराजीया । जट वरत्या जे जेकार हो । 
गु. । श्रावग वरग भर्ता हवा दो । खर्चे होडा होड । निहरण 
फीधो सरीरनो हो । पूर्वां मनरा कोड हो । गु. 8 । वरस एक. 
तालीस बीचरीयां हो । नव बरस धिर वास | बरा्ीस रस घरमे 
र्या । सजम्‌ पन्यो घरपर पचास हो । णु. १० । बोतेर परसारो 
सरवर आउखो हो } भोगब्या पुन रसाल । जीन मारग जोर दीपा- 
बीयो । मनि धीरह खट जिम सले हो । गु. ११। गण गुर- 
णीजीमे ञ्चे षणा हो । मो धुव रसना ए । पार करीष परदे 
पामीए हो । नदी कषिता बीविक हो गु.१२ । पूज विने प्रसादसु 
दो । सफ़ल फली युज आस । गण गुरणीजीरा मन वस्या हो । 
ञ्‌ ` एूल वीच घास हो । श्‌.१३ । श्रक्तर पदं दीणो कयो हो । 
रस्य दिरग रोई भिरुष । ते भुज मीञ्यामी दुकडं हो । कवि जीन्‌ 
ङुजोस्‌ध रो] ग्‌.१४] वलम युण जोडीया से  बोत हवा 
प्रतीष { पड पच्छ धद्‌ भीज्ने से) तिथ जोग संपू फरीध हो । 
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कलस । पूज रतन समदाए्माए । वडा २ हवा म्दासती । 
पटोधर श्री पाट दीपे ¦ शखमामि इदशी रति 1 ₹, १ । तस पाट 
घी देख रीनै चंदूजी चंदा समां | तसरपाट तीजे रामक्वरजी । 
तप जप मेँ हवा सुरमा । १.२] तस पाए षद्‌ कमं निक॑ट्‌। 
र॑माजी मो सती । श्राप पोते पाट चोथे | प्रसंस मोय अती 
१०३ । खट ठान वार राग चार । सातां पहु रस है । 
प्रसाद श्री गुरुदेषजी फो । कवि जिन दीनो नस है । फ, ४ । 
समत श्री १६ स कदीए। परस बली ४६ सहे। पेष जोड 
डव जपे | गृरणी जरी गुण रास हे । २।१५। 

श्रम निंदयारी दाल सीखंते 

देसी भरतमिरी छे । देष नम्‌ आददते! गह गिरवा 
भ्रीसध । धमं केतने भाखीयो । मैते षमपित रतन ज लाद 
न्धिरला ! ततो जतन करीन. जेयना 1१) आद रयो तीरलंचमे | 
वासड साख वीचार । तस थार कैद जरम । ततो भमीयो अरन- 
तीबार । भि० थारो दृ नाण एक केबती । २। कमं गस्या | 
हलो हवो । श्री पह दोए । वे ही तेद््री्चोद्री थारी 
नंत पूल्याई जोए ! नि° ततो काल संख्याता तिहा रयो ।२। 
असंनी तिरजंच पिण हयो । इद्र लादी एव । चदे दीफाणा मीन्‌- 
खरा। जटे सख नहीं पायो स्व | नि० ततो मरमरने उपज्यो 
तिहि । ४ । संनी जलचर आद दे । उपयो म्होमाए । सीत उसन 
परवरसपरे । सदी भूख पिरंखा रथाय ¡ मि० थारी गरज सरे तीं 
प्रणीया ।५। ग्यान रहत अयाने । जे सदी वेदना घोर । भि 
कोई नास तसेगी नही ]६।प्रमाधामी देता । ज्या पनरे । जात 


प्रकाशक 
मदहिल्ता मरडल 
श्री वधमान स्थानकवासी जेन श्रावक संघ, 
बारह गनगोर का रास्ता, जयपुर । 


रचनाकार 
स्वर्गीय महासती श्री जडावकंवरजी महाराज 


मूल्य सवा स्पया 


मुक : 
जिनवाणी त्रिरसं 


कीटे वालो का रास्ता, 
ज्ञयपुर 
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जद पुदगत्तरे साथ अर खड क अरप ¦ ए नाण शरी जग्‌- 
नाध । बी, तपो ते सर्णो अरीरंतनो । १८। अत्न नीया मे 
करी | पकी जे कनोए। एर कटजो केरष्यो तो । मीदः 
पराम दकरंग मोए } जी. थारे अरिहंत सिधारी साघु । १८। 
१६ है षमत मक्त । उपर चोषन साल । जेपरमांए जडाबजी । 
सरो जुणतषु दाल रपाल । जी, आतो मगसर बद एकादसी ।२० 


लावणी लीष्यते 

पापु जीव ोत राजी । खेरतो मत संग वाजी । दोष 
एलो ममताफो मोनी । सुमतकी सेन नहीं साजी । मीथ्यामतमे 
सो । ल्या इग्‌ का कान । शव भवम मटकषसी । भारे ¦ 
सुती ह्गतकी खान ) श्र पेरा स्यान बीना । तेरा जन्म इख्यारथ | 
धर्मं वीना । तेरा धरम इ्यारथ ममं बीना । प्रणी नही पवो ` 
भव पार शसा हुम चीने । अ्रकटी । १ । जीषे तु' पुदगलको 
रसीयो । जगत जंजालमें एसीयो । कर्मफ काट नहीं घसीयो । 
धमेतु द्र जाए वसीयो । माया माया करं रह्यो । पय रयो राव 
सौर दीन । फोडी फोडी जोडने भेल कीभो धन  अ॑पेरा | 
तेरा धनं स्याथ दान वने । तेरा दान इख्यारथ मान बीन । 
र| काया तेरी ब्र णी चैगी । पलकमंगी सता भगी | 
धमे पिन देए तेरी नंगी | पपतम होए कोण संगी | तप जप 
क्रिया वत्रो । खाया ताजा माल । कमं उदे जब आरवी | 
थारा नरा पडे हयाज्ञ। अधे, तेरी देय अलृणी चेतना । तेरा 
चेतन अलणा दया विना । श, ३ भरतौ विया कत । -पूत पर्‌ 
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वार यर भाई खनेम सप मेला थाई । संक होए फो षादी। 
तेरा कीयात्‌ भोग ले। मन कर आरद ध्यान | अवसरमं चेत्यो 
नदीं । धसि गयो हीयाको मयान । भ्र॑धे, तेरा ग्यान इख्यारथ 
मजन षिने ! तेरा भ. समज षिते । ग्रा. । जलम तु' ब्टोत कफिया 
भाई । जरासी जंदगीरमाई । अभ्र तु' चेत जगे्ला । देतहे सतगुस्जी 
हेला । १६ सँ एकावने। फागण होली चोमास । नैपुरमांए 
जडावजी ! करी लावणी ता । अ, तेरा जन्म इख्यारथ धर्मं 
इख्यारथ धमं षिने । प्रां. ५। 
साय लीस्यंते 

देसी जिलरी छे । बारे बारे मति भयको हो | जिवांजिबो । 
स्रावो ग्यान घरमांए । ° ग्यानी थाने कया समजा" ह मना । 
स्रांफडी ।१। दिंसा परित्यागो हय । जि० । दान दया सुखदाय । 
मूखं ०।२। छुठमति माखो हो । छुडारी दर आय ।सु° ३। चोरी 
मती कीजे हो । जि०। दोन्यु मव दुख दाए । मू०४। परनारीषु 
इरीए दो । जि०। पंचमे पत जाए ।सु०४। ममता नहिं कीजे दो . 
जि० समतारे षर आए | हटी० £ । विरोध मान वूरोखेदो।ः 
जि० कपट ल्लोभ चो छोड ।सु ०७] रागधेग सुलावे हो ।जि० कलो 
हो कियांपत जाए । मू० ८ । आल देणो सोरो हौ जि० 
भूगत्यां चूटफो थाए ।पा०६। पिन पराई हो । जिण्परै २ बाद्‌ 
नहीं माखे । सु° १० रत अरत निवारो हो । जि० माया 
मिरखा चै दाखे 1११। मीथ्या सल साले हो । जि° समगत सेटी 
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म्‌०१३। पेषु प्रव्यो हो । नि° तयां दृटको थाए | मू० १४ 
निज मन समजवि हो ! जि° जेपुरमांए जडाव ।सु०११। एकायनः 
होली हो । जि० जोड फरी धर चवे अ.१६। 


स्तवन दीलीको 


देषी फागणकी । दोलीखेललोरे । हारे होली सुमतयु दित- 
ग्राणी हो.१1 शँ, } सुप्त गुपतकी । करो पिचकारी } समर 
सील भरो पाणौ । हो, २। मन भिरदंग सुरत सारगी । मधुर 
२ गो निन गणी । हे.३। नेम धर्मक दोए्‌ मजरा । सरदा 
डोर फरो प्राणी । हो. ४} प्यान गुलाल । वीर ध्यानको । 
अमीर ध्यानफो । आरट कम करो धूल धाणी । हो. ४ । स्तस्तार 
किरतकी भेरी । चरचा चंग वजवो ग्यानी । हे, ६ । एसो एग 
खेलो भव प्राणी । सुखे सुखे जायो निरधाणी } हो.७ । जेपुरमाए 
जडा कहत हे । फागण बद्‌ चघदस जाणी । हो, ८ । 


राग तेहन 
मती ोल्लोरे । ह्रे मती. । नीर जल्लम ीगडे । स, १। 
स्किणी । नीरसु बीर जगत सथ जिवि । नर्हत्र सोग्‌ दुनीयां 
अरडे 1 सती. २1 दृध गिरतना दम लगत है । पाणी टोले 
थारो क्या त्रिगे । मती. गली गली मे रिरिरे भरकतो । धके 
पटे तो धा पकडे । मती. । माए सरेरे थारी वेन सजत है । 
सरटौ निम कोई अरडे । म, ५। राख रेतस्‌ दोलीरे खेले , 


+ 


भिसटापु' देइ खरडे । स, ६ । धमं ध्यानसु' सरम आवत हे ।' 
गाल्न गीतमे अगे अरे । म, ७ । जीव असंख्या कया जीन- 
ध्रजी । विन मरजादा एद्‌ रेड । म. ८ । आण वेराग स्याग हुध 
कीजे । नहीतर जम जते सीस फटे । मती, & । एकावन फागण 
सुद तेरस ! सुस करे तो कद अक्षडे । म. १० जैपुरमांए जडाब 
कहत हे ! जीव दयासु' जन्म सुधरे । म, ११। 


राग तेदीज 

कीजो २ रे हारे ्ीजो २रे। स॒क्रत थारे संघ चालते । १। 
श्मांकदी । धमे करे पण मरम न जाणे । इलकी रुडलीवीनाले 
दी. २1 धमस" देप पाीसु' प्रच्यो | ज्याने मारग इण घलि । 
की, ३ । मात तात युतल्यका गरजी । सखमें सीर सवी षले । 
फी. } आयो अकेलो ने जासी केसो । पुन पाप थारे संग 
चलि  फी.५ । सतयुरु सीख मानी नही मखं । सो भव मेन- 
मांए साज्ञे । की.६ । तरसत देखी परी सायवी । अव तेरा जोर 
नहीं चाज्ञे | की, ७ । जेपुरमांए नडाव कहत है । खचीं लायो 
सोखाज्े | की. ८। एकावनं पागण सुद्‌ पुनम । उतम गर्‌ 
मारग घाते । की, & | 


राग तेदीज 
पीज्यो २ हारे पीजो२रे। सुगण समतारा प्या्ला । १। 


श्रांकडी । समता उक्रण मोत बुरी हे । सथ जगत खाया लाला 
पी० |२ वा्तपणो देस खेल गमायो । जोवने मे वरियांका धाता । 
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पी००। वृहापे मग॑त नदीं मजीयो । मू'डामें पड रदी लामलां ] 
पी०४। देष प्रदेसमि िरेरे भटकतो । माग पिते नदीं मले 
गहा पी० ५। धनकै कान अनेक भूवा पे । छोडेसो सिव 
सख तला । पी० ६। नरभ पयो त्त एल गमायो ! आगे. 
जवाब ष्‌ देल । पी° ७ । जेपुरमांए जडाष कहत हं । प्रभू भज 
पार्‌ उतरब्दसा । पी° ८ । 


शग तेज 

सीनो २ २ हरे सीनो २ रे। धर्मं धनको लघो । सी० | 
ग्रंकडी । १ } खायोन सुटे चोर न लुटे। नदीं ज्लामे राजाते 
दवो | सी° २। मार नदी यक्षो माहो न लगे। मन अवि 
वयां सेनघो । सी० २1 गले नीं पिरखा सृत रायां । फले पणो 
हिष्दामे भवो । सी० ४) काठन अवि कीडान खवि। कुसी 
पटे ज्या धर जावो । सी ५। वाट दीयां तिलभर नदीं षुटे। 
दान देवणको राखो चरो । सी० ६। १६ स एकावन वरते । 
फगशु सुद्‌ पुनम गरो लो० ७ । जेपुरमांए जडा कहत हे । 
सुखे २ सीधपुरं जवो । ली°। 


राग ॒तेदीजः 
दीनो २रेहां२ दीनो २२) सुपत्र दान सदा। दी० १] 
परांकंडी । दानसु' मान वदे इण जगमं । गूएीजन नीत करत 
गवे । दी० १। सेठ धनो श्री हंसफ्वरजी । सालमद्र सख सीयो 
सगणा दी° ३ । संख राजा मेषरथ जयेत ]-गोत तिरथंकर 


करी + 


वध्यो सुगणा । दी ४। मान बडाहमे क्या धन खोवे । दानमे 
कर व्रसावो सगणा । दी० ५ दान दीया थारो धन नदीं सुरे । 
खेत चीशणा जीम जाणो सुगणा । दी० ६। पत्र पात्र देखने 
दीजे | उत्तम फस लागे सुगणा । दी० ७1 नस कीरत ताद धन 
खर्व । भवे ज्यांयलजवि सुगणा । दी, ८ । १६ स एकावन 
जपुर । फागण सुद पूनम मुगणा । दी० & । हित उपदेस जडाव 
दीयो इम । नर भव सफल करो सुगणा । दीनो दीजोरे । १०। 
राग तेदीज 

मत खवो रे | हारे मत खावो रे। भवक कांदो मूलो । १। 
म.। कड़ी । जीव अनंता कया जीनवरजी । परभवको त्‌' उर 
भृल्यो । म, २ । फराड चीर चार वणावे । मांए बोत भरे लृशो । 
म, ३। अ तक्राय सखाय सणा बंद ! सोगनकर मनमें फुल्यो । 
म. ४। वेगश खाय भशणीदो बणावे । पराप उदे ज क्यां सुललो । 
म. ५ । धर्मी बाजे खाता नदीं लजे । अ्यांरे सिर पडसी धृलो । 
म. ६ । कांदो वादो खाय सरवि । भव २ में होसी लूलो। म.७। 
स्रभख अनंत कया जीवनरजी । णतां २ कई भूलतो ।! म, ८ । 
अणे बेराग त्याग सुध कीना ! देख देख मन क्यू इलो । म. 
& । बास वरी याको नाम निकामो । खाय खाय चीत क्यां 
पूलो । म. १०। १६ सें एकावन जेपुर । फागुण शुद उडे 
धूलो । म. । कहत जडाव जमीकः्‌ स्यागो । नदीं तो निगोदमांए 
भूलो । म, १२। हित उपदेश सृणी भव जीवां । हीर दारी खीड- 
दी खोल्लो | म, १३। 
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मत लाणो हरे सती जणोरे । मक काया मेरी । म. १।| 
न्राकरी । मेरी २ करता न्होत दुख पाया | याक्व दी नीह 
तेरी ।म, २। या रंग पतंग सरीली । उढता नदीं ले देरी 
म, ३ इएसे मोए करे सो भूखं । िणमे होए ससम देरी म. ४। 
इमे राचनाच मघ २ मँ | चोरसी मेदी फेरीम, ५। होए 
निसंक कमं तू वये | ुगतण मे काया न्यारी । म, ६ । पूगी 
यदत रहण नदीं पपे । वीचमे नमते पेरी | म, ७ | जव प्लि- 
तासी इड कृडासी । नासणएन नहीं है सेरी । म, ८। तप जप 
सार जडाव ड से तो इवत रहली तेरी । म, ६ । १६ . सें 
एकावन जेपुर ! हित सीलामण हे मेरी) म, १०। 
राग तेहीज 
मत पीवरे हारे मत पीषोरे । तमांखु' अनम धिगडे म, । 

ग्रीकडी \ १। दाथ ज्सथारोधुकरे फारजो । अरड उवास त्वरे 
सगणा । म, २ रष गयो थारा दतं उाडरो । थच धुं 
पड़ सुगणा । म, २ । नाकजरे थारा वीसन वीगडे । डा सूह 
भरे सुगणा 1 म, शुध करे तु' साध संतक्षी । परषी एड पीषे 
सगणा । म, ४। दाम कटे थारौ घटत कायदो | उदन वरो 
वासे सुगणा । म, ६ । वहट बजार हजार मीने । दू काने हरे 
एुगणा । म, ७ | तनफ़ तमाङ्क मागे मगता जिम । लाज सरम 
न अवि सुगणा | म, ८। इए मवमे इतना अगुण । पंचमे 


०. 


पत जावे सुगणा । म, & । मान कयोतु होड तमाघु' । नदी 
तर्‌ नरक पडे पुगणा । म. १० | यगन वरण का हृको पसी | 
पीले घणो पीसतयपे सुगणा । म, ११ । १६ सें एवन जेपुर्‌ | 
फागण सुद चउदस छएगणा । १२ । हितं उपदेप्त जडव दीयो 
हम । सुण २ त्याग करो सुगणा । म, १३ । इति संपृं । 


टाल चंदर 

२ रंगीला खडा । सतगुरु दे छे हैला तु' समज २ ने गेला । 
दिल सु" वीचारोने पेलारे । तीरो भव प्राणी संसार समुद्र 
जाणी । ती° । १। आंकड़ी । प्रभूव्‌ निस्ते जाणो । थे लीब्यो 
धर्मपरो नाणे । श्रमे नदीं तशर । ती०२। मात पिताप्‌. 
बाते | सव हे पतल का यारो | दुमे कोर नहीं थारो रे। 
२। सु सथरत किया मोदा । जघ मोर प्डयो किया खोटा।तू 
खाय नर सोटा रे । ति० ४। पाततणो बोपारी । तु कमं 
कमाया भारी । सतगुरु की सीख न धारीरे | ती ५। इद्रारे 
वस पियो । तु सव मवमे रडयडीयो । धारो आतम काज सै 
सरियो रे! ती० £ । बेस वशवे मारी । तु तके पराई ना । 
थं षर फीवार विसारी रे। ती० ७। मांग तमाखु खवे। त्‌ 
धर वेस्यांरे जावे । थने लाज समं नहीं वे रे ती० ८] राजा 
नसे तो डंडे । खर चटेन सिर युडे। थाने न्यात जातम मांडे 
रे ती० € । दया ज्य नहीं तेरे । तु नवकरवली फेरे । तु 
साल्ल वीराणा हरे रे । री° १० । सुर्‌ ग्यान सुणावे । जठ 
सुक. सुक भोला खति । बाता में रात गमवे रे । ती०. ११। ८ 
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आतम काज गीगादे ! त्‌! न्याव पराया नवेडे ! तू पडयौ कृतम फे 
देरेरे । ती० १२ दुगुस्फरो मरमायो । थने हिसा धरम वतायो । 
तु' शुध समगत नहीं पायोरे । १२1 श्रव फे अवर अरायो तुः । 
, उतम नर भव पायो । थाने सतगुरु धर्म सुणायोरे । १४ । फागण 
शद्‌ १६ से । नेपुरमे बीसा धसे । फंड जडाव दीयो उपदेसेरे । 


ट्त 


काटो २ करमदी वेडी । जागो २२े भूं मन मेर । कयां 
सता होए सवेशरे । जा, ओआंकडी १ । मनो नाम॒ । प्रभूजिका 
` मेहरा जिशस सले भव फेरारे । जा. २।त्‌' जणे एद घर मेरा । 
पिणरोए जंगल मेंदेरारे। जा. ३ काया कपटण टगर 
खद । नितकां करे यखेरारे । ज, । ४ । धन धन करतो फिर 
भटकतो । पि विल्से कोड्‌ अनेरारे । जा, ५ । टम पहु एुत- 
लव का गरजी  अत॑समे नहीं तेरारे । ज, ६ ¦ आयो अरकेलो न 
जासी एलो । मेटे मिथ्यात अ धेरारे । जा. ७। चेत सुधी प्रान 
मे व्रसे । तीजे बडी गण घोरयांरे जा, ८ । जेपुरमांए जडाव कहत 

° हे । मान छया गुर केरारे ! जा. & । 


सग तहीन 
लीज्यो २ रे सगा घरण; । ज्यो थाति भेत्रजल्ल तिरिणारे 
। सी, \ र \ १ रय संचेती पापी परदेसी ) मेट दीया जन्म मर 


णर । सी. २} डीड प्रीहारी चोर चल्लायती । रग्रतमे अव- 
त्रणएरे \ री, ३ । मेध कथ्र धनोर्सिरायः । सखवार सीष अब्‌, 
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तरणारं । लीज्यो० ४ । साल कवने रिख अवतो | अतम 
कारज कणे । सी० ५ । देम अनेक गया सीवत्मे । यांश 
पत्रमे कीया निर्णरे। सी० ६ । जेपुरमांए जडावं कहत दे । 
द्रव उतम काल कारणारे । ली° ७। 


राग तेदीज 
पो २ रे जगतसु' न्यारा । ज्यो चो नीसतारारे । रहो. 
मणी । १ । वेह रदी जन्म मरण करी धारा । इव रया संसारारे 
 र्े० २ | आदी रतश्च पत्र जायो । सरल्या सहु प्रवाररे | 
रते, ३ फजर मह जव गुनर गथा है । ह्यय २ करे साररे । रशे. 
४ । प्रणयो निरख हरखने सुद्र । माने सुख अपारा । रदो. °, 
५ | श्रायो शाल कपट से जासी । कोई न॒ राखण हाररे । रहो. 
६ । चार दीनाकी ह चतुरा । देघट घोर अधारारे । रहौ, ७। 
जेषुर रमांए जडव कहत दै । अघ त जित जमाररे । रहो. ८ । 
१६ सभावन ये बरसे । चेतमास उजियाल्ारे । रहो. 8 । 
इति संपूरणं! 
देसी पखवाडारी मा वारामासीरी छ । पहेलो आलस करम 
काहीयो | करे भ्यान की घात । उदम नही किण वातो सरे । 
पडयो रहे दीन रात । पसु सरीखी ओओपमासरे } दीनी त्रीभुवन 
नाथजी । तुम समो प्राणी । गोहत वृरा द तेरा काटीवा । सुण 
सतगुरु बाणी । द्र तजोनी तेरे कटीया । आंकणी । १ । कावा 
माया वैन भारज्यां । मात्त पिता सुतभिराता । स्दो मायामे पस रया 
सरे । नहीं तिर्णरी वात । ए सव है मतलब का ग्रजी । ए न 


५ 
॥ 
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चसे पाथजी | ठम, २] त्रफड रफ़ट सारखा सरे । अ छदा 
श्रवनीतं ।.जलोह यडादनगीण सरे ! तहं गुरुप प्रीत । लोक सउ 
फित २ करं सरे | प्रमो हेय एजितजी । तु, २ समो फलके 
कयो सरे श्रवनित जहर समान । वचन बरसे असुब्णरे। , 
गह नीं देवरे यान । कूया कानरी कूकरी सरे । कोय न्‌ देवे मान . 
ली) तु ४ । मीनप तिरल॑च ने देधतासरे । अवनित दुखिया होए । 
गलयारगधानी श्रोपमा सरे दीनी ष््र जोए । भूख त्रीपा गणी 
भोगवे सरे । भय २ दुखीया ह्यय जी 1 त, ४ । बोल्ञ चाल फेरे 
नदीं सरे बीगता बद्री तोल ) प्रमादी पधी रयोर | गमेगसी 
छ रोक । तप संजमरी षप नही सरे । हारो जन श्रमो ज । 
तु ६) क्रोधी करनी परे सरे। भूष भूस समा होय । आप 
रे परमे संते । जोक हाई होय । तप संजम सव क्रोध 
पुरे । बलत जल भसमी होएजी ! तु ७ । रोग कर तन नोजरौ 
सरे | कया होय निक्राम । तप सजम नफ स्फे सरे । स्वे 
तरीं अनपान । खाट पच्य; टसका कः सरे । गरफने देवे 
फ़ानजी । तु ८1 जप कीरत फे कारण सरे | खरवे घर का दाम 

। उक्लदी अप फीरत हूषेसरे ! सोक करे अपमान } सातमो त्रप 
जस कम कारीयो । मासयो परिरथमान जी । तुः ६ । भाल्यो मत 
छोदे नहीं सेर । सीनी रेफ समभाय । सटल्यां पटल्या जे हुवे 
परे । ङत्तने दाग लगाय । पकश्यो पए गव्या तणो सरे । पसं , 
दु ज्लाताखायजी। तु° १०} इरी घात सखे ज्यो तिलमर 

। मे सगे तिण वार । गुरु सगत न फर सफ सरे | श्रव संक 
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अपार । आख्यां सरखा नवी ।ज्यारे कनल्यो सिशाघार जी । 
त° ११ सत्र चारीत्र ग्रतरायस्' | धमेन श्रव दाय } संका- 
संकीपु करे सरे। मोजी नही मेदाय । काली काम रग कसु- 
मल । नदीं बदे तिण मांयजी | तु ० १२ । मन चंचल भिर नं 
रहे सरे । च्यार' दिस भोला खाय । सतगुरु बाणी वागरे सरे । 
सुणे न चित लगाय । मन दीगे ज्यु काया हीगे तो । जडा मूल 
मु जायजी । तु ० १३} भरी समा में वेट अरगाडी | सुक भूक 
भोला खाय । पूधयां साच न कहे । हमारी आख्या नहीं गुलाय 
. । बाणी जेल परी सरे । लटका करं यनिरांयजी । त ° १४। 
: समदाणी कम काठीयो सरे । कयो तेरमो जाण । धमं ध्यान नै 
फ़र्‌ सर सके । सग रई ताणो तांस । मोय ततूस वांधीय। सरे । 
छट पष निरवाणजी । तु ° १५। १६ से समत भो सरे। 
रस एकाबन साज्ल । चेत कृपन पक्त ऋ्ष्टमी सरे । करे काटीया 
नास । जेगुरमांए जडवजीस रे । क्री लावणी तासजी ! ठ ०१६४ 

देसी । आज .दीदवाणी सुरज उगीयो । ए राग । सात बीसन 
मती सेबज्यो । बीसनारी नदी प्रतीत । सुगण नर हो । ्रिघन 
परिगूधा मानवी । कंक हुवा फजीत । सुगण० । सात० १ । 
मंकी । प॑डरा यनापूत्र ते पंडव पाच सुनाणो । सुजाणो स० । 
वे हारी द्रोपदा । पडी गणी राजमें हणो । सु० । सा० २ मासि 
रेषंती दुख सयो । सहा सतकजीरी नार । सु ° मंस अहारी पापीया 
खावे नरकमे मार । सु° सा० ३ । मद छंकीया वकीया गण । 
जादव कवर सुजाण । सु ° तपसी दोपायण सखीजन्यो । दुवारका 
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वाली आयणे | स० सा ४ नरक गया धशा नावसी । वेस्यांसु 
छे प्रतीत । स० प्रनारी प्रसंगी } रथश हूयो एजीत । सु ° 
सा, ५। दिखा पचरी ! सीवनी नरक से जघ तष । सु० च्यर्‌ 
पोल्ञ फे जीने } हवे सम गतरी हाण । स॒० सा ६ ) चोरी 
` चीरत्रे खालने । माए भरते लुण। घ॒ ० मसतक काट सी दीयो। 
चोरनो वे इण । सु० । सा० ७ । एक एकर दुलीया हूवा । 
सातु सेवे कोए । सु° । ज्यारा हवाल होसी बुरा । प्रतक सीज्यो 
जोए । सु० सा० ८ । वरन साल वेक्षाखमं । बद दसमी सुक. 
यार्‌ । पु जेपुश्मांए जडप्रजी । क छोडोनी त्िपठम बीका । 
सु° सा० €) 
राग : मोप्यारो गजरो 
लखचोरासीमें ममीयो । जड काल श्नन॑ता सु्ीो । नव घाटी 
फिर आयो । पन जोग नर भव पायो । सुण भव प्रणी । सम , 
जावे सुमत सयाणी ] आं १ । आर दसम जारी । लीयो उतम 
ल घ्रयतारी } दीष ग्रथ देह नीरोग | प्री इद्र सतपुहजीरे 
जोगो । सुः. २ । पण योलद्यो सुलभ । पिण सर्दा प्रम दुलभ 
पिरत फयो नहीं जावै । जीवर नर भव त्फलं गमवि । मु, ३। 
ए दम्‌ बोल्लरो तशो । प्रासी बार २ मती जाणो। इम णी 
कीजो धरम । ज्यो राखी चारो सरमे । सु० ४ | दमत कूपत्र 
न्ती \ यतते समे प्राण से प्यप्ती } तिणसु' कीयो घर वातो । 
वाला भव भव दुख पसो । सु. ४) याद्नारं धूतारी | कह 
इगीया पुरुप हजारी । इणको संग निवारो ! बालता सफल करो 


= 


अवतारो । खु, & । १६ से ४२ ली सहर आ जीयापुर रसाली । 
दीयो जडाव क्लवलतेसो । निन अआअतमने उपदेसो । सु, ७। 


राग : मांगा गीतनी 

दीनकोर धंथो र पर नीया | सुतो रैण गावे । मोरा लाल 
नीदडली खारी लगे ए भजनमें नीदडली । परी जाए बेरण यापु 
नीदडली । आंकंडी । १ । नींद लेवान प्राणी मत वृलावे । थाने 
भर भरं प्याज्ञा पवे। मो. नी, २ । करम कथा के डीग नहीं जावे 
। माने मरतां गुणतां सतवे । मो. नी. २ | रागरंग में द्री द्री 
जावे । मारा मननामे भंग पडवि । मो, नी, ४ | ग्यान ध्यानमें 
आलस आरावे | जट मुक सुक कोल्ल खे । मो, ५। चोर्‌ चुगल 
भोगी ने रोगी । जर जाई २ बीगर बुलाई | मो. नी, ६ । द्रव 
निद्रा द्रव गमते । वे तोइण भव में पिसतावे । मो, नी, ७। 
भाव निद्राम जे नर सुता। थे तो खराये प्रिगूता । मो, ८ ] कहत 
जड यातो ब्रत टगारी । थे तो राखीज्यो हुसीयारी ! मो. नी. 
& । अव थासु निद्रा कोल करू । धू तो मारे नेडी २ मती अजे 
। मो १० । समत १६ सें दरस एकाबन । जयपुर सेखे बालो । 
मो. नी. ११। नीद निवार सुणो भव प्रासी | मगरी रग 
रसल्लो । मोनी, १२। 


ढालं 


चेतन चेतोरे वे. । दस बोल जगतमे य॒सकल मील्लीयारे 
` काया न्यारीरे । का. फिम चेतन काया कीनी प्यारीरे। का, 


~ 
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श्रकिडी । १ निस दिनि तु इणके संग भीनो | एजी खोई पारीरे 
। गई म्र अध॑ राख रई । पुण सीख हमारीरे । का. २। सुमत 
सखी कर लोड कहत है | करमांघु एकर तारीरे । यगत गदलरी 
सहल बता खै सष मारीरे ! का, २। रात दिवस क्षमती धर 
मठो । सेते पामा सारीरे । भरा वनारा धाटो पाडयो । हमत 
स्गारीरे } का. ४ । इण कायाम ममता कएने । इव्या वहु नर 
नारीरे । जडव कै तप जप करो । पिब रमणी सयारीरे । का, ५ 


ल 


राग । मोत्यांर गजरो मूत्त । कर जोडी सीस नमाउ' 
नीत गोत मजीरा गुण मा । श्रगनभूती जिन दूतां । नीत उ8 
करो ज्या पूजा। स॒ मव प्राणी । गणधर इद गुरधारी | 
सकी | १ । याय मुनी सुखदाः । ए तीतुई सगा माई बीट 
नीसंो । भव भवन। पाप निदो । षु, २ । सधर्मा धर्मना 
दाता । मंडी मोरी जगभिराता | अकर पीताजी मारा भवसागर 
परणदारा । सु, २ । अचत २ सुख पाया । मेतारज श्ुगत 
सीधाया । परमाव प्रमु हरीया । ज्यारा आतम कारन सरीया 
। ए. ४ । सगलाई गत सीधाया । नित प्रणम 
स्यार पाया । एकायन षुख बाप्नो । जेपुरमे हती चोमासो | 
ए. ४ । बरस सुप पलमांयो । जडयरजी सीस नायो । मे 


छु दास तुमारी । घुण सीव्यो अरब हमारी मु, ६ । 


सनन १ २४ - 


` लावणी लीखंते 


चाल्ल गोपीचंदरा ख्यालरी । पवाहो ली. एकप जीव त. 
एकललो सरे । वधे कमं कठोर ) परमो चिता ववरोप्र । थाने 
माणप फहू कठोर । अशमे उदे जव यसी । तु कार करेला 
जोर । जीव थार अफल जनमारो जावो पाहो नहीं अवस्ती | 
` कु घुक्रत कर से सफल दीयाडो लेखे लागसी । आं०° २। 
बीज के सुण वापडासरे । वेठो किम नीरधार । अवसरं भीत्यो 
जात हे सरे । चेते क्यु नी गार । वंधी मूटी प्रीय सरे। 
जासी हाथ पत्ता । जी० २ । तीज केत परिजा प्राणी । वेठ 
धमं की जान । ग्यान दरसण चारीत्र पादीया खेवे युरु माराज | 
मवजल् परं उतार सीस । वाने मीलते गतफो राज । जी० ४। 
चोथ कहे चारु गत माए । रुल्यो अ्रन॑ती वार । पुन संनोगे 
पामीयो सरे । मानवरो अवतार । दन सील तप भधघनास | 
कोई ल्लावो लीज्यो लार । जी ५। पांचम कटै षु प्राखीयासरे 
} पंच म्दात्रत धार । पंच इदद्रीने व करोस्रे । पंच प्रमाद 
निवार । पंच प्रमेस्टी देवनोसरे । ध्यान धरो सुखकार | जीण 
६ । अट कहे छकायने सरे । राखो प्राण समान । पुत्र सरीषी 
प्रोपमाप्तरे दीनी श्री वद्धमानं । ह्र पी पाश करस । केह देवो 
सुपात्र दान । जी° ७ । सातम कहे सत रालन्यो सरे । सत 
छोड पत जाय । सतस रीजे देधता सरे सत रजे राय । सतघु' 
गुरुजी गजी हुवे सरे । सत भगत ले जाए । जी° ८ । आरम 
` श्चातम वसफरेखरे । धोयो मिथ्या मेल ! याट मद्‌ अलगा क्रो 


= 


सरे । ग्यान गरीवी फेल । आट कमे खायने सरे ! करो गती 
सदत । जी० ६ । नम कहे नध बोलो सरे । निपुन कपो 
निर्धार । जणपणे समगत सरे । जाय अ्ङ्गान ज्धार । तप 
सनम सफला हूवरे । समगत ब्ीयार 1 ० १०। दसम 
कदे दुपमण तजोपरे भजो प्रमी पंच । य। समरा पातक जरे 
सरे । रहन कमणा रच । ध्याम धरो 'एफ़ चतमु ह तनो सरव 
प्रच | जी० ११ | इ्यारष र षी जीएपरे । जीनवासी अत्रधार 
श्रम हयार भलासरे । वारे उपग वीचार । मक्त छदमांए 
कीयो सरे ! वरणो विस्तार । जी १२\ वारस के तू' बघलो 
परे ! जूतो घरक मार । कपे करे त्‌ एफषलो सरे । खण 
सव स्वार । सहे नरक मे एलो्रे । जमदूत्ी मार । जी 
१२ | तेस कटे तु तत्पर हेजा। अगे नदीं यवस्राण । फाल 
सीराण अधीयोसरे । -खंचे तीए क्वाण । तक तक मारे जीबनेसरे 
। पल पल म षाण । जी° १४। चवदस्ष कटे वेते नदीं सरे 
भूल्यो फएिरे मवार । व्यार दीनाकी चानणीतरे । सेवट पोर 
श्र धार्‌ । ग्यान दीपक घटे नदीं सरे । खो कासीधारं । जी° 
१५ । पुनम पख पूरौ हवो सरे । करता ददी मोड । भई ग सी 
नाणदो सरे । रदी दोडो दोड । पनम प्रमाण सीखा गव्योसरे 
। पायो ष्ठी खोर । ज° १६। परप धमं दिन सारख्परे । 
वीर्यो नवि छाल । जोग मील्यो दघ गोलनोसरे । कीव्यो धर्मं 
वीचार । पापी पच पचने युयासरे । धमी हुवा निहा । जी° १७ 


। १६ सँ यर बावनस्रे । जर सेवे काल ! जोड कर जडव. 
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जीसरे । पखवाडारी टाल्न । बसा मदनो फिसन पखमे सातम 
मंगलवार । जी° १८ । 


राग पणियारिकी 

श्री मंधीर्‌ जिन सायवा । भिनधरनि दौ । अरज करू कर 
जोड । जिनबरनि ! आंशडी । १ । सेवक जाणी परे । जि० 
पूरो हमरी कोड । २ । खेत्र विदेह धिराजिया । जि० आड! समद 
थाग | जि० ३ । व्िलमी सारग छे गणो । जि० नदीं आवणरो 
थागं । जि ४। विध्याधर मित्री नही] जिन ल्यावे आप हूर 
। जि० ५। मानीञ्यो मारी वनणा। जि० पोह उगते सुर्‌ । जि° 
& । दुखमी आरो पंचव । जि० लीयो भरतमें बास । जि० ७ । 
शरोर कषु मागू नहीं । जि० राखो तुमारी दास । भि० ८। 
त्रपो आपा दासरी । जि० सव कोई पूरे आस । जि० £ । 
हु'सरणो जीयो अापरो । जि कस्यो केम नीरा | जि, १० 
्रोगणीसं एकायने । जि० जेपुर होली चोमास । ११। वेकर 
जोड जडावजि । जि० एम करे अरदप् जि० १२। 


चोइसी पद ली° 
राग रामे पधरीयाजी व्रमिणः । रिख अजित समव नमू । 
अमिनण जिनदेव । सुमत पदम सुवासनि । चंदतणी कह सेध । 
मवक जिन मघसु वदो जिन चोवीस। १} श्रंकणी ] सुव 
सीतल श्री दंसनि । यास पज भगत । वीमल्ल अणंत धमं संति 
। जंग ब्ररतायो संत । भ० २} डु थ ररी मल्ली नाथनि । यनीसो 
व्रत जिनराय । नमी नेम भरी पासं वीरने । वद्‌ सीस नमाव 
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¦ मध० ३ । विहरमान गणधर सभी । केवली प्रतक कोड । 
जेपुर मांए जहानि । वंदे वे कर जोड } भे ४1 
शण । कहा चाले उतावसो । पगे आद्र गण गौर । रिखिव श्ननित 
„ पंभव भक्तानि । यण अरभीनंनस अरदास्‌ । सुमत पद मसुपासान । 
फर चद्‌ कीयो प्रकासजी } मार दील वसीया चोवीषजी । ज्यारे 
चरण नमार' सीस । आंकडी । १ । एष सीतल श्री हंसजी । 
फां वासन जिनराय । वीम अशत धरस संति । कड संत 
क्री जगमाए | जि० २) इथ री मल्लीनाथनि । कोई 
युनीसोत्रत सुखफार । नेमीसर रीस्नेमजि ¦ व्याने तारी राजल 
नार । ० ३ । पासं २ सारखाजि । सलोह एरयां फंयन हए । 
ए अधिकार आपरीनि बीन फस्यां तरो मोए । जि० ४ । धिरधमान 
चोरीसबानि कई संसणरा सीरदारं । सरणे आया व्याने तारी- 
याजी | मने भूल गया करत । जि० ४। अ जाणा प्रम्‌ 
आपनेजि । मे छोडथा आल अंजाल्ञ । सरणो लीनो आपरोजी | 
माने तारो दीन दयाल्त } जि, ६ । चउदस बावन हूुधाजि० कई 
गणधर जिन्‌ ` चोवीस । थद्‌ बे कर जोढने । जी कोई पिहरमान 
“ निन वीस । जी०७। १६ से एकायने जी कौर । जेपुर सेखे 

फाल । चेत-मदीनो चपषुजी कां ¦ जोडी जडावजी दाल । जी° 

८} इति संपूः। 

 देभी मन मोयो हय निनेसर । येद मार नाथ । मैं 

थारा दास । ए देसी | स्खिवरदत देवद । बीरजीनेसर दवा | 

। भक्‌ जीन । बेटे एक रथ मजर । -चाल्थारे एम प्रजार 1 श्री 


नीननीषु' मारो मन मोयोरे । १।१अतसँ देखी उतरयां । सचीत 
द्रव अलगा करवां । भव० चाल्यारे वेहु पाय वीहार । नरखेरे 
श्री जिन दीदार । श्री° २। समो सरणमें आयने । नीचो सीस 
नमायने | भव० । वंयारे जिन मान ज मोड | उभारे तिहावे 
कर जोड | श्री° ३ मणी पीठका सुरे करे । फिटकसीघापस्षण 
तीणपरे । भ० । वेढारे श्री वीर जीणंद । युखडोरे जे पूनमचद 
। श्री° ४ । षज अवाज सुणी मोरज्युः 1 हरक्यां चंद चकोर. 
उ्पु । मव० नीरखेरेये । भर २ तेण । मीलीयारे थे साचा सेण । 
श्री° ४ । फल पलत थह देयमे । पानो अरायो सथानमे । भ° 
भरवारे बली लाग्यो दूध । मूली रेया सगली ष । श्री° ६। 
गोतम इचरज पायने ! नीचो सीस नवायने । भ० वाद्‌ रेया इम 
दीम थाय । सासोजी मारो देवो मीटाय । श्री ७ अ गजात हृ 
एहनो । काम वरो सनेयनो । म० जनम्योरे हू परघर जाय । पूरध- 
रेशण वांधी अ॑तराय ] श्री° ८ । वीर वचन श्रवणे सुणी । मनम 
शरङकुलाणी गणी । भ० रोवेरेया भर २ नेण । मीलीयारे मन 
साचासेण । श्री & । अव सरणो भगवय॑तरो | कदय न आवे 
श्रतरो । म करस्यूरे छि श्री जीन साथ । सुणसीरे सुख दख 
घात । श्री ° १० । पीता प्रम सुख पायने | उवास सन मायने । 
भ° सीनोरे वेहु संजम भार । तप कररे गया पुगतमेार । श्री? 
११ । जननी वद्यल वीरजी । पु छायी भव तीरजी । भ.पालतीरे ज्यां 
पूरण प्रीत । आ्वेरे उत्तमनी रीत । श्री ° १२ १६ से पचालमें 
पाल्लीपीठ रसालमे 1 भ. धन २ रे आ बीरनी मात जोडेरे 
जडाबजी हाथ । भरी, १३। 
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सजाय लीद्यते 

, शरोर ्रोडोरे कषय्की कत्रणी । बोलो २ रे सजन सत वाणी 
। राखो दुजी ्रगवाीरे । आरंकडी ! १ । सकी साची 
नासी । सुगत परीकी नीसाणीरे । बो. २ | वेद पूरा इरण 
वाणी । थ तदु खारी खाणीरे ! वो. २ पंच प्रतीत वधाव 
। होय फं प्त धाणीरे ! य° ४ । घोपारी धन वधो जवे । 
कदय न श्रव हरीर) यो, ४) नीसवह्‌ सुखदेव मीनदरा । 
पावे पद नीखाणीरे ) बो. ६ । कहत नडाव नैपुर फे माद 
भू तमो भव प्राणीरे ७। ॥ 


चाल तेहीज | 
रासो २ रे सरम गुरं केरी । जीणमु टले भव फेरीरे । रा० 
१. रही । गुरु सम जपे नदी उपगारी । यान देष हैरी २ 
रे। रा०२। कंकमु संकर देवे \ पूजा होए गणेरीरे। र० ३। 
रफ दुखासु ₹र दे न्यासो । सोते गुरगतनौ सेरीरे। २० ४ । 
गुरुकी आण धरो सिर उपर । एते होएमी तेरीरे!० ५। स 
जपुरमंए जडा्र जगतस" । सीख देवे वेरी धेरीरे } रा० ६। 
१ ज 
चाल तेरी 
ताको ताकोरे धर्म॑की सेरी । सत ताको नार अनेरीरे । ताकोर 
। १ श्किडी । धमस जीथ परम पद्‌ पावे । याने उसकी मेरीरे 
। ता २। भव भवमय होय संगाथी । टले चारु रत फेरीरे “1 
ता० ३] ऊहत जडाय जेप मई । मान रवा गुर केरारे ! ती ट। 
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् 
चाल तेदीज 
मत करोरे मम॑की जारी । ल्मे पातक मारीरे । म० आंकडी 
। १ । मम॑सु सरम जाद्‌ परेरी । प्रीत घरे होए वेरीरे । म. २। 
छि प्राणी मरीया कुयचना हृड्‌ भसमकी देरीरं। म० ३  फहत 
जडाव जेपुरके माई । मीष्ट वचन सुखकारीरं म ४। 


लावणी लीस्यते 

चाल जंवरृजीरी लावणी । स्वारथकी सव हे दुनीयां । विन 
स्वरथ नही टीम जावे | युतलवफ़ी सव प्रीत सगाई । विन गतलव 
नहीं बतक्लावे | स्वा० } आंडी १। वाप वेटाकी इथर सगाह्‌ 
फनफरथ राजा जाणी । जनम जातने खोड लगाई । राज र्ध 
ममता आसी | स्वा २1 पूत्र पिताकी इथर सगाई । कूणकने 
मती आई । सेणफ़ राजने दीया पीजरो । कोस सत्री सव 
टक्ररा३ । स्वा० ३ । चृलणी रा ब्रह्म दत वेटने । बाललणरी अर्या 
दीनी । अरतराम मातसु विरच्यो ¦ लाज सरम सब खोदीनी 
। स्वा० ७ । वंध वंघव सरत बाउवकल्ल । यारे बरस जगडे कीनो 
सुरीकथा निज प्रीतमने । भोजनमांए विस दीनो । स्वा° ५। 
सीसेण सामासु गिरध्यो ] एक घाट पांच नारी 1 लाख मेहेलमे 
बाली एकटी ] ब्रीसवासघात करन मारी । स्वा० & 1 वहु सासुरी 
इथर सगाई ` सत्र वीपाकमांए देखो । सासु बहु अजनासु 
वदी । ओल्ल दे्‌ काडी एको । सा० ७। पसरो बहु सती 
समद्रा । आलदीयो आणी धेको । वहु ससरो सागर सष्दरमे | 
घ॒टफो नहीं ख्ाणी संको । सखा ८1 देवर मोजाई्‌ वलेकबरने 
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 पदमावती दीयो घुघासे । चेडो एकनानो दोएतो । मिनस 
मार्‌ फीयो संगते । खा० ६ । मामो भाएजो राय उदाई । केसी 
हुत करने मास्य । कफो मतीजो श्रीपालने । राज भीसट कर 
तीफाल्यो । खा० १०] इत्यादिक मे कहु कटा लग । पिन सार्थ 
सगपण तोडे ! उ च नीच ॐ युतलथ कारण वीन सगपण ममत 
जडे । खा. ११ संतानीक़ राजा सादषु जगडो । कएदीथाण 
राजा हरयो । एकर च्करसुग्रीयादिक । ¶ट द्री रवण मारयो. 
। स्वा, १२ \ सोकरती छल कर मारी । परेद एण सथो. 
रेपदेष मत्री छलकर । बामदेवनी करी षतो । . स्वा, १३। 
१६ सें पचन बरसे | जेएुर मे सखे कालो 1.केद गरंधक्री -साख. 
देने । जडब ए बोडी दाल ! खा. १४ । 
ञ्रवनीतकी लाषरणी लींखंते 
चात गोपीर्चदका स्यालरी । कात दुकाते आवीयासरे । पेट 
मरह कज । मेख पष मारी पडयांरे । जादे पायो राज । धान ` 
ध्यान री खप नरी सरे बण वेश ग्दाराजरे । अप्रतीत मरना 
केवा कडेर सूखं जीवरा । आंशषणी । १ धीखदीया सामा हुवेतरे 
। सुसवे जीम साह । गुरदेवस' सरे । कके उगाडा भाद ` 
\ जैसे फीडानीवक्राप्रे । केष चाखे खांडरे । अप्‌, २ । लोड 
यडा फाणए फायदो । राखे नदीं ययाश । वतक्लायां घाका बदेषरे 
। घ क्यु भूडयां जाण । परलांतो सम्भा नदीं 1 अव क्यु करो 
चा ताणजी । अं ३ । गुर बोले वह जघनो गोची । व्यो , 
भते ने पाण \ मूडा पडत रोभी गिलानी । तयी लोटा जाणते । ` 


= = 


रोद वेद सुनतो सरे ! वेगी देवो त्राशजी | व° ४ | 
थे तो वेढा हुकम चलाय । माने राख्यां दार । इण भवमें दुख 
दीसतारे । कपी शुगतरी आस्र । खासी सोई ल्या्रसी सरे । पेतो 
करस्यां, ाततजी यध० ५ | दीव्रडा तालो जडीयो रोपी । वगत 
दूरी थाय | दिन गायो नही परी सरे । कलि सुता खाय । 
वीना वमतरी गोचरी । समेल्याया कटघुजाएजी । अव £ । 
श्रावक थारा सुमडा सरे । वता मेँ वि्लमाय । बां तो योते 
नदी सरे जीमे आराडो जडाय । मूड देल तीलक करे सरे | छती 
वस्त नट जायजी | अव ० ७ | श्राव्रग मता आपा सरे । जवे 
थारी वाट | थेतोवरैडा वात वशर । मे योक स्र पठ । थे 
क वेढा बद जास्योस । मारयां सासे पाटजि | अप० ८ । दोर 
सोरे जवे गोचरे । मन मावे ज्यु लाय | सरस दघरनीये धरे 
सरेम निरस उघाडे ग्राव । कपटी कपट पुरांघु' करने मन गमती 
मील खायजी । अरव & । अशगमतो श्रमे धरे सरे । गमतो देवे 
लिपाय । जणे देसी ओरने सरे | अथवा श्रपललीराय । वीनेवंत 
वाजे लोक मे सरे मरने दुरगततत जाएजी । अत्र १० } आच्छ 
भावे आपने सरे । मसि ल्यायो न श्रवि दाय | पील्लसी जेस्योः 
ल्यघ्स्यांस्त | कार्‌ धरण वेढा जाय । ज्यो मघ खाय ल्पोः 
सरे | नदीतर ल्यायो जायि । ० ११ | गुक्‌ जाणीते कशं 
वंदगी । थे नहीं देषो जघ । यान ध्यानं अगि रयो । वत्त 
नहीं जीभमे रस । नपर कठी जावा अरगाडी ! पडीया धारे बरसजी | 
अप्र०.१२। जध्रंतो जप्रणनदीदेतो | येकः खपव्यां दम। 
वेढ। वेड! घत वणाबो । मां करयो कम । मायां -मेला 
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करल्यासपू' । धिग जाली माजी । र १३ । ग्रसतीएुग्रन्यो 
गणो सरे ! चृ दीषी मरजाद । रोल मसकरी । वातां विगतां । 
कुरे ग्यान ङण याद्‌ । भारी करा मेन्ञा हृहने  उपजापे रघमाद 
ली ! १४ । रगीश्रोयुणने गणष । सीख न देवे ताण । पल 
'करे अतीतो सरे । होरय। जाए श्रजाण । इर नदीं गुरुदेय 
नीसरे । किणरी राखे ाणजी । १४ । सिख पाचसं घरक 
ग्माचारज । छोड हया एकंत । सगलाद्‌ हुवा सारखा सरे । नदी 
एकमे तंत । यप रखे निज आतपा सरे । पोर साध मर्हतजी | 
प्रब० १६ | छात एटीने कारी लगे । फट गयो असमान । 
एक टले तो संरा चशे । वरिगडयो सघलोई घाण । किण २ ने 
'श्ओलंथा देवे । श्रे पड गइ मांगजी । अबहदारी नहीं अवर । 
दोत्यू भव दुखदाय । ठास ठाम सूत्रम चाल्यो. । वाचो चित 
लाय । आं एङ वतां पगतां । मोलने मरमायजी | अ० 
१८ । अप अकेला इर क लेस्यो । मरे गणारी पूड । सरे 
नरह थाय रेष । मे फलेद्‌ जास्यां उ8 । जणे रामदेव सया 
। मादी चां चुटी ० १६ । गला मारी करे पंदगी । 
"थने लागा जहर } ल्पाबो जोली पात्रास्तरे । मारा पाना देदो 
हेर । न्यारी कस्यां गोचीप्र } फोई नदी द्धे थार स्हजी । 
अव० २० । सीषव्रण इणमे हीतफ़ारी । वाचो आण पिक । 
विने्ेत हीरदामे धरल्यो । सुत्र माए देख ! अ्नीताने नदीं सुव 
। सुण सृण कसी धेखनि ! अ० २१ । यव जीतसके नहीं । 
मूनक भगवत । जमारी घोरासो देखो ! मत चल्लयो पंथ । 
णीया वेरा धाडो पायो ! रुलसी क्ल अन॑तजी । २२। 
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१६ सं साठो सुखदाई । जेपुरमांए जड । भीती जी जोड 
सुई । नदीं धेष्रा भाव । अरायो वेतो मिह्लामी दुकहं । भ्यानी 
गै न्यांवली । य° २३ । 


श्री मेधिरजीरो स्तवन 


देसी मोए अपनी कर रायो | मोए चरणमें रलो । मेँ 
सरण लीयो खे धांकोजी । मो० श्रांकडी । १ । पुदगल्तको रस 
पाफो । मँ जनम मरण कर थाकोजी । मो. २ । प्रभू श्रीमंधीर 
श्रीखामी । सोए तारो अतर जामीजी । मो. ३ । लख चोरासी 
फिर अयो । जहे जैन धमं नदीं पयोजी । मो. ४ दलम नरभ 
पयो | में तप कर तन नही तायोजी । मो० ५। पुन खजानो 
ल्यायो । सव एले साथ गमायोजी । मो. ६ । कुमतीकरी संगत फेत्ती 
। आलसमे खतम गात्लीजी 1 मो० ७ । मायामे ममत्ता फेली ) 
चारु गत चोपड खेलीजी । मो० ८ । प्रभू थे ब्ुगत्यांरा गामी 
। मे नि २ समगत पामीजी । मो० & । मारो कमत न लोड 
केडो । थे अवर तो न्याव निवेडोजी । मो. १० । प्रभू ज्यो मोए 
राखो नेडो । भवहु खरो १ड' येडोजी । मो. ११। प्रभू अप वडा 
उपगारी । करणीमे कसर हमारीजी । मा, १२ । प्रभू कर्मनी 
गत न्यारी । कोड लख न सके नर .नारीजी । मो. १३। प्रभू 
तरव ङे शरोर यायो | मै धमं तुमारो पावोजी । मो. १४ । प्रभू 
ममता में मुरजयो । मै टि २ ने पिसतायोजी। मो. १५। 
प्रभुरीनसउभरपाई । करमनकी कथा सुखाइनी । मो, १६ । प्रभू 
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१६ स वरस सहे | हया धमं ध्यानरा उटिजी । मो. १७। 
ग्रासोज मास षद्‌ अष । में यरसे सरणषटेजी मो, १८ । जड 
ञेपुरके माई । फरमनकी कथा पुसी । मो. १६ । 
कका वतीसी सीख्थ॑ते 

नडावजी महाराज कृत । दोहा । अरित सिध समर्‌ सदा । 
सरस्ती सागू पाय । रण पतीसी मे करू । र्हानिध री्यो 
माय १} कका करणी कीजीए । का वरसघ्रो दान । समत 
राखीने रहे ! होजा करण समान । २ । खखा खिजमत कीजीए्‌ । 
गरुदेषनकी खु । जवरतिरणो होयभो । नदीतर जापी इ । ३। 
गगा गख न फीलीए । सुत चम्पतङ -देख । जोप्रो फीसन्‌ युररजी 
। रथा एकक एफ । ४ । धवा तेरो कमो । सगो तेरी जार 
रख चोप जुएमे घूमत फोर गिधार4५ । चचा चचा कीजीए 
। ग्यानी गुर पास । घटम कर दे चानो । होय -भरपरो नास 
1 ६ } छा देप न ललीजीए्‌ 1 होना जण अजा । करणी जासी 
ग्राएरी ! मत कर खेंचाताण । ७1 जज्ञा जीबन जति हे | जेम ` 
नदीको पूर । पोट धरी सिर पापी | भू मारी घर्‌ दूर्‌ = | कमा 
भटपर चेत जा | म्ह निद्र मत सेए! चोड दोडे चोर 
चोषी सतगुरं देट । & । जना तरमव पायने ¦ भव्यो नहीं 
करतार 1 व्यार दीनाकी चनणी । सेवट षर श्र धार. १०। 
य्य राटी धर्मी देते पणी पृ्‌ठ | क्रम क्रिरशो तरेवते। 
तयो लेलो लूट 1 ११. टटा उती रोयने । जारी प्रमं माए 
 । कोई खासी वेषडा । खरी लीनी नाय | १२! इडा 
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१६ सं साले सखदाट्‌ । जेपुरमांए जडा । गीती जेक्री जोड 
सुंणाद्‌ । नदीं धेपरा भाव । आयो वेतो भि्ामी दुकंडं । म्पानी 
गै. न्यांवजी | व° २३। 


श्री संधिरजीरो स्तवन 


देसी मोए अपनी क रासो | मोए चरणमें राखो } मेँ 
सरण लीयो दे थांकोजी । मो० ओआरंकडी । १ । पुदगलकफो रस 
पाको | म जनम मरण र थाफोजी । मो. २ । प्रभू श्रीमंधीर 
श्रीस्यामी । मोर तासे अतर जामीजी । मो. ३ । लख चोरासी 
किर म्यो । जटे जैन घमं नदीं पयोजी । मो. 9 दुलम नरमव 
पायो । मैं तप कर तन नही तायोजी । मो° ५। पुन खजानो 
ल्ययो । सथ एल्ते साथ गमायोजी । मो. £ । कमतीकी संगत भेली 
। प्लस आतम गात्तीजी । मो० ७ । सवाम ममता फेक्ती। 
चारु गत चोपड खेत्तीजी } मो ८ | प्रभू थे यगत्यांरा गामी 
। म निड २ समगत पामीजी । मो० & । मारो कमत न सोढे 
केडो । थे अय तो न्याव निवेडोजी । मो. १० । प्रभू ज्यो मोए 
राखो नेडो । मदु खरो पाड देडोजी । मो. ११ । प्रभू अप वडा 
उपगारी । कणीमे कसर हमारीजी । म, १२ | प्रभू कमेनकी 
गत न्यारी । कोड लख न सके नर नारीजी मो. १३। प्रभू 
स फे ओखर च्रायो । मेँ धमं तुमारो पयोजी । मो. १४। प्रभू 
समता मेँ सुरजायो । चै फिर २ ने पिसतायोजी | मो. १५ । 
प्रभूरीजसरभरपाई । करमनफी कथा सुणदनी । मो, १६ । प्रभू 
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१६ से वसं सदे | हया धमं ध्यानरा द्ठेजी ) मो. १७। 
आसनो मास बद अ्े। मेँ व्रसे सरणषेजी मो. १८ । जड 
जेपुरफे माई । कमनी कथा सुण्न । मो. १६ । 


कका बतीसी लीयंते 


जडावजी महाराज कृत । दोहा । अरित सिध समर्‌ सदा| 
सरसती लागू पाय । दरण वती मँ करू । स्हानिध गीच्यो 
माय । १ कका करणी कफीजीए्‌ । कः व्रस्वो दान । समति 
राखीने हे ! होजा करण समान । २। खसा सिजमत दीजीट्‌ | 
गरुदेवनकी सूब । जवहूतिरणो टौषगो । नदीतर जासी इ । ३। 
गगा गरव न कीजीए । सुत सम्प -देख । जपो फीपन पुरारी 
। रया एका एक । ४ ¡ घवा येरो कंमो । लागो तेरी लार 
तद चोरो जुएपे पूपत फोरे गिषार५।.। चचा चर्चा करीयीए 
 ग्यानी गु पाप । घटम कर दे चानशो } होय-रमरो नाप 
। ६} छो केण न लीजीए । हना जाए जनाश । कणी नासी 
आएरौ । मत कर संचाताण । ७ | जजा जीवन जात हे । म 
नदीकफो पूर । पोट धरी पिर पपरी । भू भारी धर दू | ८। ममा 
भप चेत जा । शदो निदं मत तेए । बे दोडे चोरय । 
चोकी सतगुरु दए 1 & । जगा नरश्च पयते | भव्यो नहीं 
कितार्‌ चथा दीनाकी चनणी । सेबर वोर अ धार्‌, १ कं 
या दधी धमकी देले अपी १३ । कप दिसो चते | 
रपो लेलो लूट । ११.] ठटा दाली हवते | 


। जापी प्रभं पं 
। ई साती वरषा । सवौ सनी नाय | १२ | 


५. 


इरजा पापसुः । उखीयो हसी सेण । हंस्यारा फल पाडवा | 
रोसी यर भर नेण ! १३ | टदा दील करो मती । दान दयां 
मांए । काल अचाणक-आवसी । पे गणो पिसताए । १४। 
णणा नीरणो.कीजीए । देव गुने धमं । सरद्‌ा राखो नरमली । 
द्ोडो मिथ्या भरम । १५ । तता तिरणो दोयलो । धिन सतगुरुकी 
संग । तिरसी.सोई तारसी । देदे पणो रंग । १६ । थथा थिर 
कर आतमा । ग्यान गरीवी जेल । थोडा दीनकी जाजली ] पक्त 
य॒गतकी सहल । १७ । ददा देणो दोयलो । साध सुपाप्र दान । 
लाखा खरवे लाजमें । राखे आपणो मान । १८ । धधा धनघु 
भरी । तरसे निरधन ल्लोए । पवि सो खावे नहीं । एह ग्रह्ा 
मोए । १६ । नना नाकारो कीयां । करत फेले नाय । भूनी 
वाजे क्लोकमे । पूजी प्रजे जाए । २० । पया पांच वस्र करो । 
चगल चोर नाण । ठग ठग खवे ठीक विन। चतुर करो 
पिक्लाण । २१ फफा फिर २ अरषीयो । लख चोरसिीमांए । फिर 
नीं हीरणा ्ालजी । नेसो करो उपव । २२। वया वणना 
वालो । होजा जाण श्रजाण । आरंभ कारज पूतां । मत वण 
प्रामीवाण । २३ | भमा भारी होत हे । आतम अलघ्मांए | 
करिण भिधा तिरसी जीवडा | भव दधी भरयो अथाय | २४] 
ममा मान बडाई छोडने । सवदी्ु हित राख । दुसमन अपनी 
श्रातमा ] समता रसने चाख । २९ } या लायो या ल्यावस्यु | 


या सारी घरनार्‌ । याया करतो मर गयो । खडो रयो परवार 
| २६। ररा राजी होयने | आरम कीया अनेक । बदले 


देतां दोयलो । म्यांदपु गा फ़ल देख । २७ । लला लान न॒. 
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शखीए । दान दथाके माए । नफो तेता नस घणो । दोन्यू भ 
पुखदाय } २८ } वन्या पिनङ्क कीजीए । रासे सवकीं ज्ञान 
परका प्रास उप्रारफे । अपण सारे काज । २६ । ससा समयत 
षाएने । खाई खर्वी नाय । लरे पि ने से चल्यो ! धुर गये 
धरती सांय । ३० ] पषा खायो खर्चीयो । दीयो नही दौ हथ 
दीयो धरम चनं | दयो चले साथ । ३१ | दहा सफेद 
कृ्मकी । कता शौर न कोय । दोष न दीन रामङक | बांक़ या. 
पणो जोए । ३२ । हाहा इए संसारम । जनम मरण फी जोड । 
लार' पिण आर' नहीं । एमी चाड' टह । ३३ ! १६ से 
अटते । कटलामांए पडा । सदाधतीसी करी । जेपूरमांए 
जडाव । ३४। 


पुजजी म्हाराजरा गए लिख्यते 


देसी प॑थीडरी छे । भू हो मोबन गारी पूजनीरे । जे 
पुनमचंदरे । भवि जीन हो भृव्रिके चकोर निहारनेरे । पामे परम 
्णदरे । पूर्वं । १ । श्रंकणी । जवर जंबू दीपरा भसंमेरे । मर 
धुर दे मफाररे । सदनं हो सोवन धती सु ववणीरे । उ'हा नीर 
छरपार्‌ रे। म्‌. २] छर जरे सहर फलदी दीपतो रं । हिदवासी 
तप तेजरे ! भावक हो २ लोक वसे ति्ारे । देव युरासु' हेनरे । 
मू° २३1 ओसजरे चो वसम सोयतारे  पुगलीयां वड जातरे 
। रारे २ जी उर उषल्यारे । प्रतापचद जी तातरे । मू. ४ ! तण 
हृल दो २ मयि जनमीपारे | सुम वक्ता मुम वारर । उच्छ हे २ 
षह बिद साचव्यो रे । हरस्यो सो एवारे । मू, ५ । युधेव 
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हो २ च्यारसे हो घरे) बेन एक माल रे जनम्यां हो जनम्यां 
पांच्‌ श्दुकरमेरे । मात ताति कीयो प्ले | मू° ६ । आयाहो २ 
पाली स्हरमेरे । बहन पटंगो जाणरे । करवा हो २ पेट अजीवकारे 
। व्यार चक्रु जाणरे । मू, ७ । मीरीया हो पून कनोडी- 
मलजीरे । पूरव पुन पस्चायरे । वंधवहो दोन्यु' ए ममतो करीरे । 
दीनो जग लिटकायरे । मू. = । गरु युखरे गर्ने अरधेनेरं । 
सणीया ग्यान रसालरे । पलरे रोह पडयो लगु सिरातनोरे । 
डो कतस{ कालरे ! म्‌, & ! थणे हो २ पू वीराजीयारे । श्रजिया 
पुर सुभ उमरे । तप जप हो २ करी सलेखणारे । पन पारं 
धामरे । म. १०! पाटज हो पाट पिराञ्या पूजनेरे । वड वंधव 
पिनेच॑दरे । लायकरे नायक चार धिष नारे तोडे कमना एदरे 
1 म० ११} समतरे १६ से पंचाबनेरे । जेपुर सेखे कालरे 
दीज्यो हो दीज्यो दरस जडघनेर । कर किरपा क्षिपाल्लरे । म० 

। १२। 

दास 
गजरारा गीतरी ले । जी षणा काल्लमु बीचारतां । भल्ला 

पदारयां राप | मन्॑द्ीत पासा ठल्या । पूज तशे प्रताप । म्हाराजा 
थारी वाणी प्यारीजी । समज पडे सब न्यारी न्यारी न्यारी । माने 

ले प्यारीजी । ्रंकदी । १ । जी संग सरव सेवा करे । धमं 

ध्यानरा ठाड । च्यारु जोडे दीपता } पूज वीरज पाट । म्हा° 


] २] जी स्वमत परमत धारणा । भिन २ करो वखाण | रागदेष 
नही उपने ¡ छो अवसरका जा । ्हाराजा थारी1 २ जी 
हीए वीराजे घरसदी । सुसर कड सुपियार । सुण फले परखदा 
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बरसे इ्मरत धार । £ । जी इतनी मानो बीनती । कतीरामजीरा 
सिस । हेती चोभासो करीनीए । जेषुर पिया बीस । मा० ५। 
जी षणा परीसा देखने । दरस दीया दीयाल । मारबोडमे मन 
बस्यो । परालम्धयो स्याल ! महा, ६ । जी. तपस्थां कएवा , 
त्रप | बाया थह उजमाल जं करे जडावभी । मानो दीनः 
दयाल । म्हा० ७ । 


चचदा मेमरी दाल सीस्यते 


चदा नेमे चीतारो । आंकदी । प्रथम्‌ सचीत तणी मरजाष्र | 
मिन २ कीज्यो वीच्यारौ | द्रशादिक् तिणए्माए } अनंता । खप्रण 
पीवणरो परीहयेरे । प्राणी । चवदा० । १ । पांच वीमे रोजाना 
नैरी । कोऽ एष यलो ओने । पनी पषडी मोजा केरे । मिण- 
तिम धारीडेर प्राणी .। च. २। म्ण जात तम्बोल पांच 
। तिणरी करो मरन दे । छटे इषम सुगधरी मीणएती । परीमे मती 
प्रमादरे | प्राणी. } च. । ३। वहण गाडी नाव असवारी | 
दिन प्रते गिण लीने । सण सेजा गुडं हरसी ! रेजीना संख्या 
फीजेरे । प्राणी, । चदा, । ४ | -वख वेसमे पांच कषडा | 
कीमत व्रण वीचयो । भिणती फर मरजादा वदो | पे ` गति 
संसरोरे । प्राणी, । ४ । वल्लेपणमें काजल केसर । दीश्ी 
आरिसे निहलो । मरदन पीटी चन्णमादी । अव्रण फुलर 
मारे । प्राणी° ' च. ६ । गेम शयारम सील पासीत ¦ दिय 
मस्नादा कीजे । चयदेई राजरी छयरत तको । तरव धफल 
करीजेरे प्राणी । च, ७। नावण घोण देस. सखथी ! त्यागो 
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गिएी त्राणो | ते श्रवा म सगर पिरिसी प्रण स्यू जणे 
पाणौरे । प्राणीरे । प्राणी, 1 च० ८ । भात पाणी मरजदा तो 
तीनि । समवेई पेट प्रमाणे । उतम करमी नेम चीतारी । ते धर्मी 
ममं पीह्मरेरे । प्राणी, । च. & । १६ से जड जेपुरमं सप्रण 
वद बावन । दिन दश्च मीने जोड सुणई । नेम वितर सोभ्धने रं 
। प्रणी, च. १०। 


श्री श्टावीरस्वामी फो सिली लीखंते 


चाल शिललोकारी । अरित सिद्धारे पाए नित ज्यु । गुरं. 
रानी पासे वीद्याजी मागू' ] महीरस्वामीरे कहस्य्‌' शीलोको । 
एकण चित कएने सणज्यो सप्र लोको | २। मरीच भ्रमे 
तयस्य. क भारी । यवे श्रहेसर हुड सीकरी । ३। मा पिरखो 
होसी खलो अवतारी । इतनी सुण मनमें एूल्यो यारी । ४ । मार 
~ इल सोटैः बोज्ञे यहंकारी ; फासेदे शरूदयो उ'चो कुलहारी । ५। 
कमं नीकाचित बाध्या तिएवारी ! तेनो फल कस्य सणज्यो 
श्रगाडी । ६ । कात्र तिहा समक्षिति पर । भिणती सेली ना 
भवसताई। ७। थान वीषु पदे ममा । सेव्या तिथंकर 
गोते उपा& । ८ | दषमा सुरगभं उपना नाई । बीसे सगरनी पूरण 
तिथपाई । & । सुर सुख परिलष्ठी चश्रिया जिनराव । मान प्रभवे 
मागण त्त आया । १० } देवानंदारी ङूखे उपना } माताजी 
देख्यां च्रदे सुपना । ११ । वेढा सममे सुरपत व्रीच्यांरे । कठ 
प्रभूजी लीनो अरतार १२। अदे प्रू जी इयाफोदीनो । नीचे 
करीन सांसो सन कीनो । १३ । प्रीभूवन सामी तीरे नधो । 
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पापरण्‌ हल राया श्वरज पपि । १४। उपने कदापी जनम न 
थत्र । देव सफतीसु सारन करावे । १५} हीरणगमेपी ले इर 
श्रयो | शदो ऋडीने सुखसात्त पायो १६ । स्रु इ पिवारथ 
राया | राणी त्सर इ खा पदार्था । १७ । हथ जोदीने सीस 
समायो । सरि केर कर सुर पिथायो । १८ । देवानंदा मन 
आरत अवि । सुपतना हमारा इण के जपे । १६ मता 
तिषल्षये माग सवयो । षिन मण्यो पुत्र से जह ग्रथो | २०। 
पहल जोक्ामौत्वारी जाली । लव लू माने सेने सु वासी । २१। 
पोट्यां पिपला दे दलती सीरेणी । ोरीपौ निद्रः जगे पिश 
नैणी। २२} ऋ देः भुना उत्तम देखे । जर फैसो जामी इक 
पिसेखे । २३। याद कने दीरदामे धारे । देष गुरते धरम 
चीरे । २९! उस्यां दबी धोप। पप ससे । पञ पती चले 
जाणे मराले ! २५} घणी उमा पिव पसे ई | पेढयां लणीने 
पगाये जाई । २६। तरिरेसर प्रमा राग सुणि । निद्रे सुता 
पंथ जगि । २७। हाथ जोडीनि उवी निभ पिर । शूषे महारा 
किम आई सुद्र । २८ । वेढे पि्ापषस बीदरामो खो । सेद 
टतीने काज एुरमप्रो । २६1 आद्र पमी निज आपण वेने । 
पिनो कनि पले पुख मदी । २०। स्वरजकारी पुषता म तेव 
। सुता स्वामी लगि अते मीढ । २१ । वेते म्हाराज्ञा प्रिथ 
सेती भाल । सखे युपो संका मत रासो ! ३२ 1 मलकषतो 
मंगत अम्वारीमाति । दृत परिश्खनेधिथ भार्यां ते । ३६! 
` चों लिछमीजी भाक ज माला ] पोच व्रणरी पुसपारी माता 
। २४ । छे उगत सपि हर वे । सस क्ररणु' पुरन सपे 
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| ३५। आड धना आक्रमां लेते । तवरे पूरण कलते पिते 
| ३६। पदम सीरोषर कवला कर छायो । बीरे सष दीरो- 
ला खायो । ३७। देवर भीमाण देया राजे । रतनारी रा तैषीं 
छने । ३८ । निप अगनी चरमे देखे । जल हती 
जाला चिरदीस सेवे । ३६ । इणग्रिद स्यामीजी सुपना मै पवा 
। हरसीने बल्या तिधा्थ गवा । ४० | तिरथंकर के चकरीष 
नाणी । दरूखमे आवो उत्तम प्राणी ! ४१ । तहत करीने सीष 
सटापे । सीख केडने निज भद्र जवे । ४२ । उगते मुरज 
पिधा राया । मंनण कीनि समामे अरवा ४३। इाकारीर् 
हुकम दीरावे । आटे भ्राश अगे स्ववि । ४४ । पतवाडे एकं 
म्रेचे खंचवे ! नमो रणीरे सण ्रीढावे । ४५ । मरजादा 
सेती मदहाराणी यवे । श्रीफल सुपारी हाथमे लवे । ४६ । ईस 
वेगा जघो पिंइत तेडगो | चवदे सपना अथे कराबो । ४७। 
हुफम पाईने सगरीमे जवि । सपना पाट कनं ततखिण ॒ल्यवरे 
| ४८ । नीरखी हरखीने राय वदि । आद्र करीने अभि वेठावे 
। ४६ । अणु करमे सुपना सरवे सण । सास्री देषीने अरथे 
करावे । ५० । व्रिज्लोकीनाथो तिक्तक सरीषो | आय उयन्यौ 
म्हाराणी षू खो । ५१। दोय इल तारकं सरज सामानो । अन 
धन लीहमीमु' भरसी खजानो । ५२ । मरत सेपरमे उदयते 


करसी मंजम लेहे पिवरमणी बरसी । ५३ । सला करीन बोत्ते 
भरो । उत्तम सपनारो चौ फल होसी । ५४ | राजा रणी सण 
पाण॒द्‌ पाया ! दान देने परे पाया । ५५ । श्रीफल सु 

श्रनांका षीडा ¦ वाटे सभामें करता वह्‌ कीडा । ४६ । जीमएी 
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वल्यां मोजनं कीना । सग सपारी मृण सीना । ५७ । नित 
नयला परे वस्र मूषण । गरम प्रतीपासे रासे सव दूषण । ५८ । 
पुनय प्रभावे उपजे सुम डोला | पूर म्हाराजा करती रेगरोक्ला 1 ५६ 
यनि प्रमावे गरम्‌ रलो । वीनो करीने खग संकोचे । ६०। 
माता दु प्रवि क्ती वीचार । हाते न वाते गरम हमारे । ६१ 1 
राजा राणीजी भुता वेहू । जीवे जटाल संजम नहीं लेर' 1 ६२ । 
पिल २ करती आंषुडा नखे । पग पुरकायो हरख पिसेपे । ६३ । 
बटे भदा हषो याणंदो । दिन २ बाधे तीम्‌ दूजनो चंदो } ६४। 
चैते घुदीने अदीसी रातो । तेरसने जनम्या श्री जगनाथो । ६५ । 
छन इ वारी मंगल गवे । चोघ्रट इद्र मिल मेर पर ल्यवर । ६६ 
। तीरथ मेतीने पाणी मगवे । भर भर कला उप्र पदरवे । ६७ 
। इद्र सगलाह्‌ अणुकप ल्यवि । चास्तं वय प्रभूजी असाता पतर 
। ६८ } तिण वेल ततखिण परव्यो दीखाप्रे ! ची चांषपीने सेर 
कुपावे ! ६८ । ग्यान प्रसूरफी सुरपत वीचार । नाणी प्रभूजी 
सकती तुमारी । ७० । अनंत वलीने सांसण धीरो । सफ रद्र 
नाम दीयो म्हारीरो । ७१ उछ करीने निज भिद्र स्याव । 
सुपी माताने सीस नमवे । ७२ | देधी देषा मिख दिवि सोक 
लवि । षिचमें अरश्द्‌ उञ्व करव । ७३ | दिन उ दाप 
दौहीने आद्‌ । पुत्र जनम्यारी दीनी वधाद्‌ । ७९ सोना 
ऋरीसु मथो नयवे । दसीपशाने द्रे करषे । ७५ । पकर 
वरजीने अव्रण सारा । बरसे म्हाराजा कंवन धारा | ७६ | पुत्र 


जनमार्‌ हरफ करव । चरमा देखी आच खुलवे । ७७ | छे 
ष्दन उमा सुरन पूजवे । दसमे दिन सुतक द्र कराते ! ७८ | 
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भाई वेटा ने न्याती वलते ! उसोटश कस्यां द्वो दरे । ७६ 
} वांमण वचकसण कंदई ल्यावो । विविध भातीरा मोजन रंदाबो 
। ८० । कुटु कथीलो स्हरफा सारा । जीमश बेडा न्याराजी 
न्यारा । ८१ । आद्र करीने चोकी बीद्वे । सोनां स्पारा थाल 
दीरावे । ८२ । पहली मीडाई पले पकयानो । पुरसं सगलने 
दे दे सनमानो । ८२ । लाइ पेडा ने घेषर ताजा । फीणा फीणा 
ने खांडरा खाना ! ८४ ] वरफी कलकंद मीश्रीरो मघो । पठे 
दूजाने पहलीयो खायो । ८४ । तहथडा ने जलतेवी फीणी । गहरी 
गलेफी खांडज चीणी । ८६ । पेडा डो मे सुगतीरा दासा । 
पुरसं माडेणी भरीया छे भाणा । ८७ । भू जाहूमरती सकएपेरा | 
फर कर मनघारा पुरम छे गहरा । ८८ । चदकलाने चूरयो 
चकचकतो । सगा सरावे जीमण जगतो । ८८ मलिपुवा ने 
सीर बणे मीश्री ने मेवामांए रलवे ! &० । सीरो सावृूनी 
भरभरती रपी । दूध रब्रडीयां पीवेल्ला तपसी । ६१ । ची | 
पूडीने सोटे ए बाली । खवा ले उवी परसणे बाली ।&२। 
फीणा यदीया ने पतलीसी पोली । पूरण पोली पिरत जवोक्ती 
। ६३ । दाल सालने केसरीयां मातो } भिज मदीयारो जीमें 
सथ सातो ! €४। सतक तोलीभीजीम खाणा । लोहतिन्ली ने 
फपकप्का दाणा । दाख वीनोरा खारक खीञ्र काची गीरीने 
केला अ'जीर । € ६ । कौसमिस चारोत्ती यीदाम पिसता । सुले 
पचरंमी खाति पव दसता । &७ । पूवा क्डने कचोरी ताजी । 
पाट फल्लीयासे सवय कोद राजी । ६८ । दाल सेवने मोगर 


भगावै । सुजया पकोडी स्नेह भावे । ६६ । चीशा चला ने 
श्रयोलमेथी । ओरौ तरकारयां परसे छ फेती । १००। 
केरेकाचरिया सीज्यां खारोदी । पपड़ी गोल्यानि तिरवारां 
गरोडी । १०१1 घोल बडा ने रहता ल्यवे | ज्यू २ मीठा 
दृी जीमवे ! १०२ । अवे अथाणो केरीजीपफेो । मागे 
सगलाई प्रणतो थाफो । १०३। खडी चवलतने पत्ती पैरेयो 
¦ मीठा प्र खादी सब छोई सेवे । १०४। ओला पतापाभीधीरा 
पाणी । फायै भरल्याए गिदोदक कणी । १०४। -जीम्यां 
जूटीने चलुजी रीना ! विवद प्रकारना मृण लीना ।-१०६। 
रैन सुबापण शुप्राजी अवि । डता टोपी ते सतया ` व्यवे ] 
१०७ } गवे मंगत यने याजा } नाम दीरपे ्िधारथ `राजा | 
१०८ । नालारी जागा प्रगट्यो निदांनो । गुण॒निष्यन्न , ताम 
दियो व्रिदमानो । १०६ । व्ल युप ने स्यैया रेफो | देह 
यीदाय से सतोक्गो ¡ ११०} पचि धायां पिज्ञ पले नानरीयो 
। फेदे एलशीए गवि हालरीयो । १११ । रे मरीनेः्वप्रो 
` सीखवे } चोटी पटाराकेसं रखषे । ११२ । हस सेमे गुंडोल्या 
चासते । थी करव आांगलीयां फाले | ११३ कडा मोती ते 
चांदरीयो छने । कठी दोत ने हार वीरे! ११४ । कड्या 
कदोरो गुगरीयां वमक । पाए जाजरवां चाज्ञे च उमे । १११ | 
जगा टोपीने सुत्ण सोवे । वैरगाडोत्ते समल जेषे । ११६ । 
ताती जरेव मीश्वने मेवा । दई माखण सु'मणक्ररेषा । ११७। 
आहो माडीने सुशो सेमे । माठा मनवे मभे जो दे । ११८ 
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| चक्रो भवराने ख्यात तमासा । देखी मतिाजी पूरे मन असां | 
११६ । ल्लाडे लवे वेनड युवा ] आटे बरसरा जामेरा हवा । 
१२० । वेला पुक् देखी णवा वटवे । -हुसे करीमे जोसीजी चावे 
। १२१ । चांदीरो पाठे सोनरो षरतो । लिख लिख पाहाडा 
धुल श्रमे धरतो । १२२ खोट जाणीने फो चदावे । खोसौ 
पाटो ने सामा इरवे । १२३ । ऊउ'कारनो अथं करे । सुणने 
जोसीडो इचरज पत्रे | १२४ । यकी बुधीरो पार नै 
पावे । (देसी तो विद्या हमने नदीं अपरे । १२५ |. 
धर थर धुजंतो उटीने भाग्यो पोथी लेशने मागं ल्षग्यो । १२६। 
जोग जाणीने कनी सगाई । पुत्र परणायो बहु घर राई । १२७। 
- दास दासीने डदजो ल्याई ¡ पंचहद्िना मोग॒षिलसे सदाई । 
-१२८ । पीव द्रण नामे बेटी एक जाई । प्रणी जमाली जोग 
जवां । १२८ । मात पीताजी वारे व्रतधारी । लीनो अशणसतणने 
दोपण सव टाज्ली । १३० । काले फरीने उची गत पाई । सुरे 
वारमा उपन्यां जाई । १३१९। उरु चघसी अनुकरमे दोई । खेत्र 
बीदेहमे सिव गत होई] १२३२ । प्छ प्रथुजी संम लेषे । वडा 
माईजी आग्यानै देदे ! १३३ ! मात पितारो पदीयो बीजोगो । 
तू कोड भाई कषे ह्वे जोगो । १३४ । धीरज राखीने ठहरोरे भया 
। बस् दोए ल्ग निरलतेप रेया । १३५ । लोक्ितक देवा तिण 
वेला आत्रे ] हाथ जोडीने अरजे करावे । १३६ । ओर आयां 


संजम लीजे | मरतखेत्रमे उदयोत कौजे । १३७ । इद्र इद्रकारी 
वेसरमण अपि । भरीया भंडारा दने दीरवे। १३८ । सोललां 
मारो प्रोनैयो कीजे । एक रीरोड आठ लाख दान दिन प्रत 
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दीने! १२३६ । इपदीफोडाति छम दान दीनो । एका 
लिन्‌ संनम्‌ लीनो । १४० । दिष्या क्रिल्याण उक्छ कवे । 
तरनी पच तगदीमे जवे । १४१। कुम स्ने डज दीनी । 
देहे अनार इजी शनी । १४२ । शले स्थ दद खा 
ते अणि! कष्ट गणो वुं ने । १४२} हृ न शैव 
भवह माले! म॑ नातु रे नही क्षते । १४९। साड देप 
पादश आया | ज्यां परीता कम खपाया ] १४५ 1 वरं छम 
ओ साडा हट भा । छदम रया पसं ३० घर्‌ बसो । १४६। 
तपसया करीते वत परयो । तीरथ धपीने परण तायो 
¡ १४७ | सोम दीने चदे हजारो । रहम शतीं सध्या 
सारो । १४८} एक सवने शुएसर ईजसे श्र इष 
वारं बि धारो । १४६! सीन सामरे सप अकी । प्रघका 
हुई शमो प्रबापे । १५० । श्टाण ङं ऽपएर प्रयुजी घषर । देता 
देवी मिल त्रिगटो रयवे } १४१ । षोनारा कोट ने सनस 
छाल । ममे अमरं मे षले छ वाना | १५२। अ्राकसे देष 
दुदी बे, देखी पडी दरसु कसते । १५२। खि 
धिषासण बीर वीरे । चर षीम मे छत्र छते ! १५४1 
शििमदपे ने देवजी नंदा | दरण देषीने हुवा धाशंदा ! १५५ 
शती काया ते छुरी दूनी धात  देलीने पथा स्वरम सार 
1 १४६1 हाथ सोडीने गोतम पञ्चे । बह घु सपण प्रधुजी ए 
छे ! १५७ मगधेत भाते ए मेरी माता । पमे षु णीन पई 
पुष स॒त्रा} १४८} पैसा पुनो पदयो वीजोगे । ऋ शि 
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दोन्यु् लेस्यां मे जोगो । १५६ । संजम तेते कसम खाया । 
केवल पामीने यगते सीधाया | १६० | श्रंयातो वेढा जन्यां 
प्रमाणो । मात पीताने मेल्यां निर्राणो ! १६१ । मावा नगर ने 
ग्रनारज देषो । परव्रपुरीमं वामे चोमापरो । १६२। रजा 
परिजने दीनी देवा । निमदिन मारे प्रबुनीरी सेधा । १६२। 
देष श्रारारा राजाजी अपे ! चद पीरा पोप्राजी ठषे। 
१६४ बैठ परिमाण सफ दद्र यपे | दे६ प्रदिखण मीस नमे 
। १६५ । इतनी प्रयुजी क्रिप। को । । थोडीसी उपर 
शरोर वधा । १६६ । मपम गिरहरौ जोर हट जवे । दया 
धरमरो उदयो थते । &७ | हई मै रेषे ए धातां छट । टूी 
उमर ॐ नदीं लगे टी । १६८ । हेण पदारथ निसेई होई । 
रल सके नदीं पुरनर फोर । १६३ । फलवद्‌ अपा्रस श्रदीसी 
रतो । दुगत पदारयां ओरी जगन । १७० । धिधवारमें हनौ 
छै सोमो । मौदा पुर्साये पियो दीजेगो । १७१ प्ले सरता 
गीतमजी आया | मोधशी जीतयां केवल पाया । १७२ । दुधा 
स्वामी पटे वीरज । तीरथ चरमे विध ययू सने । १७३ । 
सतं सधु एक हजारो । च्यारस उप महा सतीयां लयो । 
१७४ । करणी करीने करज सरथा । केरल पामीने पणते 
पधार । ७५ । वषं चोड लगा केवली रस । पटोधर तीन्‌ 
गत्यां मगया। ७६ । वरत्यो केः वस्ते परतण हारो } सांस्रस 
चाल्यो षरस एकस हजारो 1 ७७ । केड कथने सुत्रमं घरी । 
शिलोको कियो ओी बुधे मारी । ७८ । इधको ओोदी ने 


नर १ ४& -- 


श्र हीशो ! तीभ्यी सुारी पंडत प्रवणो । १७६ । भ्थानीः 
मारूमो सो तहत करीने । भूहसे मिद्ममी दुक दीने  १८९। 

एो मूषे जे भीसो सगलाई । मूड नैशा कर वाचीजो भद्‌ । 
१८१ । सुमत १६ स मास्री सातो । सत्र बद्‌ तेस भेषु 
द्रा ! १८२ । रन पनीर समदाए छने । पू षितेवदजी 


परे वीरे ! १८३ । बरे करजोदी जडाबजी वेदे । श्र -राषीने 
वीर जीणंदे । १८४। 


लप लीस्यते 


महावीरसामी एगत पायी । दीन जाणी दृष हये । सिधार्थ 
नेनण } जगत षंदण सिषे सानि फरो } प्रभु से्रगने सता 
करी । १। मनं पचन फाथा | एर्‌ एया } सीपपं दो कर धरी) 
्रस्ल एती कर केती | सेषा चाड अर | प्र० | २ संसार्‌ 
; सागर । हिरण तारण ) पि रेषो जाने} जग स्वाम्‌ दीनो 
सरण रीती । तार रण आशन । १० 1 ३। क्षास्तं आदं 
अनाद ुसीयो । चर मतं उजारमे 1 नपषाट खोद श्वएं सोता | 
“ अगे श्रायो वाजास } प्र ४} ग्रपंच पसीयो ! कम॑ कसीयो । 
राम धेगे वस करी । मोए वाध सेको । बीवटेये । इवणएरी 
करणी फरी । प्र० ५। अरं माय मोरी बंध तोदी ' कष केषी 
मारने । देउ जीत इका! होय निषंका } दिय न जाउ हारते 
। प्र०। ६} से ग्या ध्यान) सजान स्षये। सपक्षित अणे 
रामु । धमे नाम वेदी । धर सेद । रनर अमर सुं चालु 
प, ७। दोहा} एं मनोरथ मायरा } पूरो श्री मरत | 
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बालक हट हाती चहु । नदी जणे वर्चत । १ हु बालक तम 
अगते । हट फर येढो सु बाम । माएत पिरद वीचारने । दीभ्यो 
भगत यकाम । २। परिनि करणी तिर्णो नही । ए श्ुटी अविल्लाप 
। खोटो दीरो वेचतां । केये पावे लाख 1 ३। संख दुख क्ता 
आतमाने संवे पुनमे पाप । तेसाद फल भोगवे । साखी धर दो 
श्राप । | सिध साधिक मीक्लीया पिना । विदां सिधन कय । 
कायक प्रक्रम हु फर । सो -पूट तुमारी होय । । मन घोडा 
तनताजणा । चुप कर-लीजे ताण । तीन्‌ इ घस रातां । पावे 
पद निरथाशः। जनम जरा मरणो नदीं । यविह्मल मुख अनत | 
क्या जाणु कद पामस्यु' । अखे गुमतरो पंथ । ७। 
चोटसी लीख्यते 

देसी दल्ली काफीरी ख ! स्विव अजीत सममत्र अभिनंदन । 
भेव जीवनके मन भाया । वदो नित नितं दोर्‌ जीनराया । 
चं° । आंकणी । १ । सुमत पदमसुपासचद्‌ा प्रथु । हरतत रक 
प्रणमू षाया ! वंदो० २ । सुबध सीतल श्रीदस वास रन । सीव 
रमशीसं चित ल्याया । वंदो ३। वीमल रणत धमं संत जीनेखर 
। संत करी सहु सख पाया । वं० । इथ अरि मल्ली युनि सो- 
ब्रतजी । जनम मरणसु' कंपाया । १० ५। नमीए नेमं पारस 
महावीरजी । पिवपृुर मारग दौखलाया । षरं £ । चोधीसं गुणधार 
नमू नित । ब्रमान निसदिन ध्याया | घं ७ । १६ स 
एकाबन जेपुर । एग रागमे गुण गाया 1 घं = । वे कर जोड 
जडाव्र नमे नित । जिन चंरण चीत ल्षपटाया | 4० &8 । ` 


सी न 


छद अटीथल 

रिखिय अजीत समध श्रभिनंदन । सुमत पदम प्रथु! पप 
निदनं । । सुपारसचंद । सुतर सीतल भज । हंस वाप्त पुमे 
पद पंकज । २। वीमल श्रणंत धमं संत सहायक । थ अरि 
जीन त्रि्ुवन ताय ! ३ | मलीनथ युति सोत्रत सामी । नमी 
नेम पारस सिव गामी । ४ । चोहसमा श्री पिरख्यात । 
सांसण नायक युगती दाता । ५ । गोतम आद नग गुखधारी । 
बहरमान पीस उपगारी भाघ सहत वेदो नरनारी । ६ । १६ से 
५६ सुख वासरो 1 जेपरमांए पोष सुद मसो । ७। 
तिथ तेरस रवीवार सुणीजे ! वेकर जोड जडाव भणीने 1 ८ । 
मणो गुणो सीखो सुखदाई } स्यां ए कूम रहे नदिं कद्‌ । £ 1 
फलस । श्रित सिध आचार उपाष्यां । साधु सकल गुण मालए 
। जपू जाप मन वचन काया । विकष्ण सुध त्रिकल ए । । 
नवकार सए संसारमाई । ओर पर जंजाज्ञ ९ । पस्यो जीव भुज 
भूल निज गु } जग सैर व्राजी ख्यात्तए 1 २। 


कजोडीमलजीं माहाराजरा गृण सीर्यते 

राग हरीजीरो राखो भरोषो मारी । एच परमेषटीरा पद्‌ 
प्रणमु । गण गिरय गुण धारी ! पूज कजोडीरा यणी माल्ला | 
गुते गल हारी ! पूजजीरो ध्यान धरो नरनारी । आदी 
पच्‌ मदात्रत निरस« पाले । खट काया सृखक्रारी 1 विचरत गंय 
नगरप पारण } भव जीरा हिताय । ० २] सप्रभेदे संजम 
पाले । तपस्या कठ करारी । दोप वयरस टाल भली एल्यो 


निरदोण अहारी । पू० ३ । सम्प्रदाय आरतत जगत वीरानो । 
गुण खटतीसे वीचार । रतन हमीरी गादी दीषवो । आचारज 
पद्‌ भारी । ० ४ | स्वरसती कंवीराज्े अजे । भेव्रियण व्रिदमें 
जारी । दिन किणं परदे दीपे । देख देह ना" बारी । ० ५। 
वाणी सुधारसं दमरत धारा । बरसे निरमल्ल वारी । पीतां तपत 
सीरे भव भवी । सुण समजे नरनारी । प° ६ । सति जीम 
सीतल बदन तुमारो । भविक चकोर निहारी । सनयुख बल्ल सके 
नदी कोद । तसं अपरी भारी ! १० ७। सिख सरोवख सारा 
पूजरा । एफ ए इदकारी । परिनेचंद जिम सरद पुनमफो ' मूतं 
मोषनगारी । १० ८ । सिथ हुने साताकारी । जोग मुद्रा ज्यारी 
भारी । पाटी चेला पुजरा कदीए । बालपणे विरमचारी । १० ६ । 
जपराज जीरो जघ्न अतिमरी | मरुधर देष मभरी । यमी 
वैरागी समतारा सागर । ममता इुमत विदारी । पू० १० । 
सोभावचंदजीरी सोभा जगतमं । षिने तणा भंडारी । अ'गचेसटा 
यपूजरी । अहोनिस अभ्याकारी । पु ११ । इद ग्र रही सुख 
सागर । भर पारी जवारी ) निज कर जशो हरणा आरो । मेँ 
छु दास तमारी । पु० १२ । एक जीभ सु फडु कठडालतग । सहमा 
इ्दकं तिहारी । तम युए सिधु युज बुध विद्‌ । कहतां न अवि पारी 
। प° १३ । सेखे काल वीचरता श्राया । पीपाड सहर मजांरी । 
फ़गण सद एख दसी चोमासी । बारससि सुखकरी । पू १४ 
1 समत १६ से व्रसं चोत्तीप । संभाजी उपगारी । व्यारे प्रघ 
जडाय कदत हे । चाड' नित फिरपा तुमारी । एु° १५। 


-- -१५३ -- 


लवणी ली 

देशी । फ रेख नरी थ्ते कयो कोई लाखा चतुरह । स्त 
६२ फी अथर आदरे शा. । मतं धरयो धीरन रखो। 
ध्म कते माई } धं मव ममे सुखदायरे । धमं चोरासीका 
फे रल्े। पणत दीय । सालल० आकिदी 1 १ । सालका 
क्या इर है माहे । सा० पुत्र पायकः जोडा जगतमं | सुगते सग- 
लाई | दुरो नदी होवे कोरे) भध मेवपांए साथे चते । 
तिज क्रत कमाई ¦ सा०२। नीत श्रघ्ठी रघो भारे । नीर 
शरनित जगतमे बोहत दूरी ह । बणी पिगड ज । मीत पु रिजक 
वहेत थारे नी० पा पंडव राजा हरर्चद गह संपत्‌ प । सा 
३ पाप दूर रहे महर । प° दान सीयज् तय म 1 पुनग 
खरची सुखद । खाय कमी खोषो यांदीरे । खा० कहत जडव्‌ 

पुर के माई । इड इर है सारी । सा० ४। 

पासनाधजी की लावणी 

देशौ कलाली भर लयवे प्वात्ता । पी देस बहो नीको । 
ग्राखषठि भोपर रको । सोप रयो अव्रती सिर रीकरो । प्यारे 
प्रस दमजीको । हुम माता तु'सही पतत्‌ भित्रीत्‌ भिरत्त। 
ठ सरणगत सायथा जम तारण जगना । सरण सरण आप री 


स० पस॒जिन अये तेपे । १ । जसको तीर्‌ षये तीघो। 
भजन नदरी होय से सीक्ो | विम रम पूदगलकरो पाके ! जीवको 
जोर कयो भको । रो सागो कममको । प्लत चार कषाय । 
रपर गतेरा चैके । भूल्यो चेतन राय; चिरे किम चरती 
फेरे 1 भिरे प़०२। राग मोप बाध लीयो दरो । देत 


॥ 


द 


बीच पडयो अटो । रोक रयो युक्तीफो घाटो । लु'ट लीयो निज 
गणको लटो । साय करो ठम सायत्रा| रहो हमारी पट । सारे 
नदीं इण नीचे । मारु एकण मूठ । कोस सेड' धरम धन डरो | 
को. | पा. ३ कमेकी चल हे न्यारी । उदको जोर ति 
भारी । निर है आतमा मारी । सया दुख बहोत अव हारी । 
गुनगार ह अपरा! तुम हो दीनदयाल । टालो मोए मिथ्या 
सु । मीटे सर जंनाल् । ए सल सालत हे गहरो । एद, । 
पा, ४ | नाथ श्रव यसरणागत तेरी | राख मोए चरणकी चेरी | 
मीले एक समगत सेरी । आतां नही लगे देरी । मुगतीकी 
जगती करो । सुण ए किरपा निधान । वगसो दोय पग धमकर । 
कर लेस्यु' गुदरान । ब्दोत जस हौय अपके रो वो० | पा ५। 
साखी साल्ल गई सारी । आह अव इगसट्की वरी \ उमर सष 
प्रालसमें ही । सभे नदी दरी कारी । गई गई सो जाणे । 
द्री सुरत संभाल । अवसर वीर्यो जात हे ] ज्यु अरट्तणी गट- 
मान्त । रउ जल छीनत हे मेरो। रा. | पा. & | चेत सुध 
दूज सखद्‌ाई । श्रजेकी लधणी गाई । मिते सोए शकती कीस । 
द्रोर्‌ सथरीज मरपाई । १६ सें समत भलो । जेपुर सेखे काल । 
दीजे दशन जडाघने । परते मंगल माल । कटे भरम जाल जीव 
फरो | फटे । पा. ७। 


पूजजी महाराज शण ली° 
देसी । मोत्यांसे पजरो भूली । पूजपरम उपगारी । व्यारी सेधा 
करो नरनारी ! आंकणी । मे तो वीनती कर कर हारथां ! तोई 


= १ 


उग्रबाडे पधरथां । बडलुने दीनी यसी ! थारी जन्म भोम समाली 
| १. १। मारा भाया कोषाणे आया । ज्याने दवर स्युः जो 
लाया मारे होती मोटी आसा। सो रप एरी निरा | पू 
२। पतोस्हंसु राजी] ङण रखे हमारी बाजी । सारी 
ञ्जं बीनती शेक्तो । थारा व्ल चोमासे मेहो । पर, ३। पू 
पापज कीना । पुन दरण मोडा दीन। । माने त्रस तरसे व्रसरावा | 
में तो नि निर दर्छण पाया | पू. ४ । सती रंभाजी उपगारी । 
उयारी जगतमे मेमा सारी ! ज्यते तो दरखण दीव्यो 1 माच किर 
यावर मत फीज्यो } पूज, ५ । सब सरीखा कर लेखो । पनि 
एक निन कर देखो । मायत विरद विचारी । मति देखो चूक 
हमारी । १. £ । ओंवा सुण खीजो । तो केद शकते कीजो । 
रियं तो किरण कीञ्यो । माते वेणा द्रण दीज्यो 1 प० ७। 
१६ सँ अटताली । षिचर्ता सेखे पाली । वडलतुमे पग ॒धरीया 
मार वहित करज सरीया । पृ० ८ । गणी वायां वहन जुडाई 


जडावजी ह्ण । सणते कद वगसीजे । कलपता 
माद रदीने । प० & । 


देशी 1 राज शरम रहंजामार सीपडे । स्दर सुधट्पुरमांए 
वीराजीया । लगता जुग चोमाप्त ] सुगरजी कस्योएकपुर हमारो 
नायेजी । त्रसावो नीजदास । स० | वेग परधारो जेषुर सरमे । 
आंकणी । १ । तुम भिने तसे होय । सु. नघ द्वत सीस लारे 
ल्यघ्जो । सफल मनोरथ होए । सु. । बे० २ । माफ़ी करते वो 


मानो बीनती । जाणी कांसखवास ! सु, दीज्यो दरसण प्रसण 


न 


होएने | परो हमारी व्रा । सु. रे ३। आप निरागी हो समता 
रा सभे । मोय ममत दीयो छोड! सु० पिणमुज मनडो 
होए गयो लालची । तुम सेवारो कोड । स्‌. वे° ४ । कीनो 
चोमसो हो वेलारी चावसु' । किरि नही कीनी संमाल | सु° 
मतो गरी हो अरजी कर होस्यां । सानो दीन दयाल । सु, 
वै, ५। होड नदहोवे हो जपुर ररनी । चेला दया थारे पचे । 
सु. मनरी धृ टी खोलो नाधजी । फिमं लीयो सत्त खंचे। सु. के, 
६ । भरलयूकने हो विनय चस्नातना । क्रीए कराई कोय । सु. 
पखीये चमोसी होती जी दमी । खमीर्माएत होय । स, वे, 
७। चंद चकोरां हो मोरा सेहञ्यु । त्रस रया यूज नेष । घु, 
बरसे नीर दो धीरे धरे व्ही । सवण सुणणषु वेण । पु.वे, ८ | 
मनरा मनोरथ पूरो नाथजी । दरो गणो तुम वासे । स्‌, पग पिण 
वेरीवो श्रागा सिसे नदीं | लवद्‌ नदी सुज पास । सु. बे, & । 
समन १६ सं हलो वरस पंचावने । माद्र वद्‌ बीज । सु. जेपुर- 
मांए हो द्रस जडावने । दीे कीजे री । सुवे १०। 
टल 

रे पनजी मूड बोकज्ल । भांग तमांछु' अमलतिजारो । इणकफो 
संग निवारोरे खरच अणुतो कां फायदो । दीए्‌ वीच्यारोरे। 
बीसन नीवारोरे । वीस. दलम मीनप जमा यू मती हायेरे । वी, 
आंकणी | १ | र॑गस्ूषक्द्‌ सादन दीसे। खातां मूढो खरोरे 
। नदी मीले जव क्डय न सुने 1 करत पएूकरोरे । वि. २ । माल 
मीज्ते जव मोज रो । इहु सन माव ज्यू" खावरे । कसर पडे जद 
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सीद्‌ न श्वि । मन पितविरे। पि, २} एक जवानी पैसौ पे । 
सीने संगत सोरे । श्रौस करतां परिघन लाया । कार अकल 
फूटीरे । पि, ४ । ्रा्लो सवि नहीं कमवव दम जग्देरे । 
सव षरकने खसे लणे । प्रणी -घुरपेरे । वि. ४ 1 नसा 
वदरी नहीं यदो । बोतत २ चुकैरे । आव द्रूजातयो मिन 
तरीं । परजा मूकेरे । पि. ६ । इण मवयि इतेना ऋशुण्‌ । 
प्रसव प्प उगडधरे । मिस विगता हय एजीता इम नरनारोरे । 
षि, ७ । १६ सं कसट मट्रवो । पंचम पल उजशलोरे । मेपुर- 
घए जडा जुगतघु । कदःहितकासेरं । धि, २ । 


देषी । एाव्करीया तेरा क्षादी, जी बा्पणो हैससेल 
भपायो 1 जोषने त्रिया वको, बृहापामे जरा सपे । लतां पीता 
टदे । वृषा कैरी किण बिद थी थांषु टको ! बृ, १। 
श्रकंडो । जी जोत य नेलाक्री मंदी । दाति पडया पष दीक्ला | 
नक फर सुरघामे षठो । केप सया सप पीलारे। दू. २) जी 
घों श५ देदने उे । मर करटी कीनी । संम पडने दिषतो 
चले) सुद इुदने खो दीनीरे } ब्‌, ३। ओ वहध्डिद्यो ण 
कथले । कद्‌ मरसी तू डी 1 खाव सका त्री पहर सका नहीं 
रीरा का का थकारे | दू. ४ । ची वोतो बोल नदीं देवे 
। सीष न यने घा 1 सय बद नाटी फटे पडो 
दनी कलरे । बू० ४) जी दोष पेषी हही मा! खद 
रणी देवे । वेय सहे खीर खंडते । वषो इगषटन ओषेरे। 
ष्‌. ६। जी वेर्‌, खघ द्म च्तपो ! एर दम्‌ लग । रसां 
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जेश्यो खायल्यो सरे । नदीतर जाय कमरे बू° ७ । जी पीषा- 
पोवा करां रसोई । टथ्रर टूर रवे । जाय पुकरासे वे श्रमे | 
साठ फाम नरव) चरू, ८। जी वेटा वात पुणे नदीं तिल भर 
वरा सरमाया । घरे वेड माज्ञा फेरो । काँई कपावण अआयारे 
बू० & । जी अटी उरीरा धका ज्ञाग्यां | पूरौ हो भयो कायां । 
कुण सुते रिणने कहसरे । जणे काग उड योरे । चू. १० जी 
एकत खाट पिके पटरी । कोय त श्रवेनेडो | ह्रं ह्रं 
करमूड पचाव । दोाने त केडोरे । वू. ११। जी षरसु' रोरी 
कड़ी अवे नरप सोचडी मवे । दांता" चाची नदी जवे । मन 
दीक्षगीरी ल्यविरे ; वृ. १२ । जी टोरो खर्व चक्लधां 
धरको । टघ्ररया प्रणणा । थने माल मसाला भावे । माने भाग 
तदी खाणोरे । बू. १३ । ओ सीख्यो स्यान गयो भेरा | पड 
ध्यान मेँ घटो । मरा वजारा धाडो पाड्यो । लूट सीयो सव 
लाटोरे १. १४ । जी पूरयपू जी खाय सुटाई उमर संब पदं । 
जमदूत जव घाटी पकडे ख तममे पिस्तावेरे । ३. १५। जी पप 
करीने माया जोडी । षरफा फिर फिर जोवे । रोग असाता उदे 
दोय जय आप श्रके्लो रवेर । बु. १६ । जी रोया गरन सरे 
सदी मोला । हु सीयारीका काम । मेव मवसां ए सभे चाले। 

प्रभूजीरो नामर । वृ १७ । जी ग्यानी हो सो गतत सुधारे । 

मूरख सरण विगाडे । बाल मरणने पंडीत सरणो । फे ओते केद 

हारेरे। बू. १८ । जी च्या जाया सगा सने । चित नहीं देवे 

प्रणी | दोष नदी देणो । किसीने । जोबो आापरी करणीरे । वू, 
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१६। जी जीवती सार न पूष्टी । प्रिदविद्‌ पाटयां वेल । 
मोषा पले जात जीमावि । रोदे दे दे दैलारे । बू २० जी 
शिष्‌ सुनीत सुब वेदय । पररला जुग पव । जीय मरण दुधार 
दोन्धू तेऽद्रय थेरे । वृ० । १६ स पठ मद्रे | गो 
गानमी यख्ाण । नैुरमाए नहाबनो्रे । जसं कीयो दुकसाशरे । 
यू० २२। 
श्री षधीरजीसे स्तवन सीस्यते 
देसी संजा सीषा्ठी । तेत्र दिदेह पीर॑जीयाजी । श्रीर्िटर- 
स्वापी } होनी मारा अ्रजामी। हु इण भरत मोकारे | 
सीवगत गामी } आंकदी । १ । बिन देयां मन. हरसे ओ । 
श्री० हो जीभ चाधिकः जरधार \ सो २ सवद धिया नहीं 
मा कनेजी श्री° हो० पंख नद तन माय | २ | परिघाधर भित्री 
नदी जी) श्रीण्हो० गिशव्दि मेलो थय | घी] द 
दीप्ादर आरो श्री" ह° बिच विखमी वाट । सी० ५। 
श्राडाडुगर यते गणजी । श्री” हो० नदियांभो वटवाट । सी 
ˆ £ । ईश भवे राय सड नदीम ¦ श्री° हो° बनणा इते द्र 
सौ ७ विन ठजगारनी बकीजी । धी" हो राघो कपुनी 
हषर । सी° ८} मबसागसमे मरमनाजी । श्री हो करी श्रनंती 
वार } सी० ६} अव्र तो न्याब चिवेहदोजी । श्रो° ह जी० भमत 
भमत गयो हर । सी १०] सायत जवि जीपधाजी | श्री हो 
राक फिम रदलार । सी ११1 अप तो सोक पृदास्योजी श्री 
से० माद्‌ पर उतार सी १२] भवि षच अवी छुं जी । 


श्री० हो० सो तुम देयो वताय । सी १३1 धीरज धरं रणी 
कैरजी ! श्री हो मनको भरम मीराय | सी० १४ । पूरवधर 
दृष्टि धराजी । श्री° हो जधन सधुजी सो कोड ! सी° १५। 
चरण जागी सेवा करे जी । श्री. हो. हु नदीं कर जारी होड । 
सी, १६। दूरे रद दशं करली । श्री. हो, एसो कीजे उपाव 
। सीव, १७। वार्‌ बरार करे वरिनतीजी । श्री, हो जैपुरमांए जडाव 
। सी. १८। 
यीले क्वश्नीरी लाधथी लीस्यते 
दे धून धत अओंबू कवरजी जोघनमें समता लीनी । कष्ठ देस 
केषु वी नगरी } देखंता,सव मन भवे । सेठ धनावो गकर दीपे 
] चीने दयरजी उत थवे । दाल्न श्याल कर जोधन षयम । सत- 
गस्की संगत पई ¡ सव त्रतामे सील बाएयो । पिजेकबरं छण 
हरखाई । फिसन पखरा त्यागज कीना । उत्तम काम क्यो हदपी 
] भर जोवनमें सील आदरयो । बीजे वर विजया कवरी | 
` श्रंकदी । १ धन सार वक्ति सेड दूसये । तिणएदीज नगरीकमाह 
। घुर संदीर रिथ संपदा । पुनवंत पुत्री जाई । चोसट कलाधती 
सुल ।स्पवत वहु चतुराई । पूर पुन संजोग धर्मरी । 
सति्यारी संगत पाइ 1 सील्ल प्रसंस्यां छणी निज सरवण । सुत्त 
परल सोगन समरी.। भर० २। महो माई उरी सगाई । मात 
पिता सह सुख पया } नान मान दे बहु आड्र । प्रण पत निन_ 
परे रवे { स्मा रेल ऊेल कंमस्बुः | नन करी सत्र पाए पडी । 
सज सला सिखगार स॒ह्यगख । पीठ भिद्रमज आय खी ] 
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सघनं वीर धट चह श्रद्‌ । श्रमरम चमे पिजरी । भ० ३] 
सीस रदी काना डल । नक वेसर चूषा चतक } घव त॑वोल 
मांम्‌ मर मोत । काच हार हीये इले । रतन जहत चूडा भरर 
काकण । बाजू जधियं जव कै । दुलडी तीरडी चो्रमाला 
वीच वीच हीर दमके | कमे हुदडी । योडण चु दडी । लिलवट 
पिदली रहफपररी । धन धन श्रावक्‌ पुन प्राव । यीजे कवर । 
वि० ४ रिचिक भिमक घुध्रं वमकाती । ठमक _टमक पराता 
भरती भणण भणण रैशट सेक्रल 1 गज गति चात चली जाती | 
बदन दीपाती मन सलचाती । मदन दीपाती मदमाती । काजल 
रेख देख नेत्रम । फोमीफी छाती धरती । पमोर्पाण सरग 
चोथानी । यृ अरे खडी श्रणरी धन० ५ । लय लटय 
करतो वहु लण्का । भुल मुल उंखडो मोड । मधुर मधुर 
वोते मन गनती! प्रीतमसेथी तेह जोट खडी खडी कवर 
प्रहरी | होत कष्ण ठुमरी लततौ । हुक्म क्सि तो चेऽ 
विसरामो । नर्दत्र पष्यी घर जती । श्रा न सल्लो खे न 
चोल \ कष्या कनक्ायरी । धन, ६ । इम वतलाती । 
कंथ रीजाती । हे जवर दीये हुलसार। षिन कवर मदे काम 
नदी मृजे सुद्र तु क्षिम अ | चात्र नव मेँ क्षि्न परा 
स्याग्‌ कौया मन डिडताद्‌ । तीन दिघस तो दूर रहो तुम । पी 
जाणी जाः । टू अप्त म निरास । अर छण सार दरे हमरी | 
थन. ७ । विख वदन दे कथरी फो । वतलावे सीटी बाणी 
\ दिसते ददं कटो दम सती । हे सुद्र किम दुमलाणी } जाव 
जीय मेँ सफ पखरो सीलव्रत सीय हित आशी । यदतो ` 


अन 


सर्वथा । तुम परणो बीजी साणी । सेठ फे सांभल सुलक्षणी । तुम 
सरखी पिल मह्‌ नरी । तो इण आपद्‌ सेवे गल्लामें । समतामें 
सुव हे मारी । मल्ली विचार फर एक तारी । तरी जास्यां दोन्यु 
भवरी । धन. ८ । ञानी वात कसल्लग रहसी । प्रगट हुवा होवे 
हसी । साघ सतीने देसी परीसो । मत पिता पहु दुख करसी । 
कंथ कटे तु सुरद दमण | मन वच वाया वरस राखो ! धमं 
ध्यान कर छाल गमास्यां । अपण द्रुख सु" सत भाघो । पएफण 
सेन्या सील पालस्वां । प जप कर देइ दसस्यां । प्रगट हुवासु 
संजम लेप्या । रणी कर भध जज्ञ तिरस्यां । सेठ सेखणौ 
एकमतो कर । ग्यान पट लागी लिघररी । ध, € । निनदास श्रावक 
युपनमं । निर दोपण ले अन पाणी । सेस चोरासी महाश्रमश 
मुनी । प्रतिलाभ्यां उत्तम जाणी । जगे तो कषद एक न दीसे । 
उत्तम फल यीसवा बीसे । धीमल की तुरतत पधाया । पि कर 
नीचो सीर । भख खामी अ तर जामी । बुधी निरमल हे तुमरी 
ध० १० । नगर कषु वी सेढ धमा । बीजे कषर षिजीया कवरी 
। वाल वरिसचारी । वेड नरनारी तुम मीलीया हसी जारी । सुण 
सुख पायो । तरत सीधायो । फोसंभी नगरी आयो ! सेड बलयो 
सैन जीमायो । तुम सुतको दशंन पायो } स्मय थायो । कषर 
हुलायो एरणी ह इनकी जव्री । ध. ११ । सुरो एत्र देषो 
उत्तर । हमने खयर नहीं कार्‌ । दीजे सिख्यां ले दिख्यां । ह 
ध्वने या राह | परमे पालो । दोषं यलो । संजम स्टण 
व्होतं भाई । नहीं मानौ तौ नोर नहीं युज । ह च्रग्यां जिम सुख 
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धाह | एण्या छं जीम उछ करने । परं छडयो पेदा षररी । 
धृ, १२ । गुर अराधे तम साधे | तप जप खप करणी कीनी 
। सेढ सेखणौ वेह भव प्राणी । थोडमे गती लीनी । १६ स 
वाट फामश्‌ बद्‌ | समीरा गोमी जाणौ | नेपुर्माए जड 
लवणी । गई उम गुण वाणी 1 वर वार जिनशज चरणे । 
वंदणा हे मस्तक नमरी ध. १३ । 


श्री परधीरजीरे सीस्यते 


वे मर ल्रकषतो । कनकः धज महाराज । षडियां अरश्फतो 
1 ए देषी। स्दा विदेहं परिरे । प्रमूभी हुः श्ण मरत मोफरेरे 
। म दुख षरे | एस तायेजी करिषानिधस्वामी । १} भफदी 
केषु माण क्ञेय त दीपे । स्थति तुम समध्वरे । भ० २। 
मन मारो व्रष्न । हिविडो हृलसे | देषण तुम दीदरोरे। भ. 
३। सयक जणीने सन्घ राखो । सकस हवे अवतरोरे । म, 
७1 का फर मँ पर नहीं षोड एर विन उडोय ने अपिर भ, 
५ देव षिध्याधरं ्वित्री न दी) सो तुम सभं दीखाेरे। भ, 
६ । शहर छरी भुन सरण मीटवो जनम जस नही अपरे २. 
७ । सेनेजपदषसुख सागर । दोन्यू दुखं मिट जवेरे ¡ य, 
७ । अतस नाणी ते केवल ग्यानी । नदी इण दुखमी अरो 
म, & । षीषुईं चीज्लम रयाजी ष्टा गदह्मे । एक दोय अद 
पदारोरे । भ. १०। दूर रहः मारो दिल सदी समे । राखी 
नेज सणेरे । भ्‌. ११। चक्र होय रहस्यु चरणा मे ज्यो म 
भब दुख मणेरे । भ, १२। पिरया कीजे ने दरसश दीने । 
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मन वंत परीजेरे । भ. १३ । इतनी गरज अरज मेँ कीनी। 
सायत पिरद धनर ! म. १४ । सेवा चाड' न फण्‌ विध्‌ डः 
नित दिन तुम थुण माउरे) भ. १२।प्ो उठीनेे फर जोडी 
। चाणा सीम नसाउरे । य. १६ । कम कलेषी कत वेश । सो 
तुम द्र दटवोरे। भ. १७ । ससर सायव साय रीन । पुदमल 
पद मीटावोरे । भ. १८। समत १६ म नेस्हा पदहीने। दूलन 
पख उजघ्रा्तोरे । स. १६ । नेगपृरमांय उडप कहन हे । व्रीनतडी 
ग्रवधारोरे । भ. २०। 
रास णदी दाल सीस्यते 
देपी लंबुजीरा तध्द चे । दये साथी पाप लेड" आप्रा 
। कड माता । दिन राता । उ'ललो | फिया पच इदी बीसास | 
मारयां ग्ल देइ पप्र । घणा खाया सदर्पं । दीनानाथनी ! 
सुणो वाप्तजी । जोड हाजी । आंकडी । १ । हो नाथजी । लुटयां 
छ पावर प्रालने । ॐ जाणने । के$ अजाणने । उ० नहीं जाणी 
परपीडा । चप्यां थवा ने कीडा । च्यां पाना हदा वीडा । 
दी २। हो बनाद्पतौ तीन जातेरी | कड सांतरी । छम हाथेरी 
। उ° छवां पत्र एल एल । देस्वां मजर षद दृले । खाया भरी 
मरी लूशे । द° ३ । लो° आचर कीना हाथघुः । चीरवां दातु 
। गणौ खतिहु । उ० माय माल्या है प्रुताला । खाया अरो भरी 
प्याला | आया उद्णयशन जाला } दौ ° ४ । हो° पाणी चल्ु- 
च्या तसाग्रप। दूत ब्रा । सदी तेषसय । उ० एडी सख- 
रीयरी पाक्ञ ! तोडी तररीयारी उल । वरफ़ घडा दीयागाल । ` 
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दी ५1 रौ अद्र आषा जेलीया । सर भः मे्तीया । 
उना इंड भे्लीया । उ० अर्थ अनर्थ दीया टोल ! कीनी 
द्रकखी श्र गो । माए मंदी भैपपेल ! दी° ६ । ह° 
मातु पतर बीदया । घण रोद्या । दा दृहा । उ'० करस्य 
नानडीया घा बाल | प्रपेध पडी ऋत | तोयां पसीडारा माल । 
दी० ७। ह° जू माक्ृडने भाखीयां | रकी रबीयां ' रस्ते 
नादयां । उ० तंडके साचा दीया मेलं । माए उना पणी देल । 
श्रे होसी षणी देल । दी० ८} हो" सीयाल्त की सीरा 
भरी! चोडे धरी ! उ० माए पदफ्ड परीया जीव । फाप फीषा 
मस दीव । दीनी सरफारी नीब । दी & | ह° उनासे यत्र 
पीजोबीया । एल षीह्ठवीया । जल रिचवीया । उ० फीनी 
वागामांए घोट । खाया चरमा ते रोट । वादी पाप तरणी पर । 
दी° १० । हो, चोमासे हतत दकीया । वेल भूखा राखीया । 
मारयां चघ्रस्यां | उ० फोडवा जमी तशा पेद । मारयां सप 
सप्ते दया नहीं आणी दरे । दी° ११ हे जुना नबा 
कर धेचीया ! सुलीया संचीया । नदी सोचीया । उ० रण्‌ जोया 
लीया पसे 1 इल्यां मारी दसवीते ! अणे रोसी दद चीसे । ही° 
१२ दो. दूध दई आअञ्वा्ेना । स्त दषेना । फेरि 
पाना । उ ° बलि भीसत न तैसे । दीया उमा भेले ! कीडवं 
ह रे पेसे । दी १२ । हो० इड कपट छलता क्षिया । खनि 
रखीया } नदौ माषीया । नदी भाखीया । उ० शख यक्ते भी 
सुट } धाड़ा पड़ सीया लुट । जं मंत्र मारी शृढ । दी° १४। 
ले, पनारी धन चोरीया । खेली होरीयां । गाई रोरीयां ! इ° 
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देख्यां तमासा नेती जे तल्पं पीटी हो दीं | घान्यां गाह्‌ धरणं 
रजे । दी ० १५। ह° वधश बह गुशं तणा । बोल्यां मणा 
प्रु वेणा । २० दृव दीवा यें अरण्यानी ] निचा दीनी लनी 
छानी । नदी धम्योदन प्रण | ०१८] हो. भैम स्स 
मली भात्रा | आदी रतरा । वा सतरा। उ० पीयाश्रण ण्याः 
पाणी । मन कुरणा नहीं राणी | पर पीडनं पीह्ठाणी) दी°ः 
१७। हो. साघु सक्र पुवागणी ! पडो भणी । संता घणी । 
उ० प्ख बोली माटी पाल । कद्‌ दिया कडा आल । तपसी रोगी 
बुडा घाल | व्यार नैरी संपाल । दी° १८। ले. शंव कीया 
मे मोटकरा । कोई छोटका । हुवा खोट । उ'० करी छनि र्यी 
पाप सोतोदेखरयाग्राप्‌। मरे ष्ट माय वाप | दी° १६। 
हो. स्री" सांता पड्रीया । गर गलाव्रीया । जीव जल्षवीया । 
उ'० मारी जूते फोडी लील । वेढो ाषीरे नर्जैक । नदीं मानी 
गरू सीख । दी ° २० । हो. धायण राखी पारी । केई हजारी 
। साउकारेशी । उ० देता कीया सीट पिट! साग्यां ठुरतं णया 
नट । सीया सापूलष्‌ मिट । दी. २२। हो. तप जप सुंजम 
सीलरी । देता दानरी । भर्तां ग्यानरी 1 उ" दीनी मोरी 
तराय । तेतो युगती नहीं जाय । पडियो कटसी ह्यय हाव । 
दी. २२। लये. दत्त पिता गुरु देवा तसो । अीतेपणो । ङीयो 
धणो । उ". घसीयो योरासीरेमांए । ज्यांस कीयो वेर भाव । समो 
खमो चित चाब } दी, २३। हे. सार करीने चंमालज्यो । मती 
परि्रब्यो । पार उतारव्यो । उ' समेतं श्रोगणीसं वासठ । भक्तो 
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मी को हट । द्र दी्यो ने कट । दी. २४ । हे, अलि. 
वशु हम कीजीए्‌ । पिद्धयां दकं दीजीए । करस छीजीए । उ, 
नेपुरधांय जहघ्र । आली रजस भध ! टा कीन धर चब | 
दी. २५। 
ध्नाजिरी ली लीष्यते 
रभ । मेरी ते चासी ससे \ तुम्‌ ववीतौ क्ति अनि | 
फवी तो पि श्रा । देदी इमे पीती खे । ग्रह श्री अरित 
सिथ सख सधु । सिथ. यँ तन कष निज सीस मवसे बंद । 
दृण संदू दीपं । समर का दी सवे हो । नरी, तिहा भद्र 
नमि | एुषारथ वार हवे । एक घन्तानपि । पुत्र रतने नण जयो 
रतन, प्रयता है एरी पती । कोड धरमायो । दित्तकर दीपे 
ससि जिम सुरत सोमानी हे । षु. । धन पल्साजी महाराज बडा 
वैरामी । १। श्रोकशी । ज्पारे शल बयालीस सोम । भीगमिग 
जती । भी. षणा जाली जरोक्ा ¦ घोष स्ता मोती । सुश्च 
सशी सुद्रतीसें परणई । चारी फरणाई वहु दत डायजो । अन 
धन सीदमी ल्या 1 व्यार सेन सकोमल । चैष चतुराई । धणी, 
सुख व्रिरसे षन्ता । दोग कषुर नाई । फहु भोगतो तरिसतार 
। दसा श्र जागी | दसा, घत, २ । सीयो जघन वयम जभ्‌ ॥ 
भोग तज दीनो । भो, महषर समीपे । फेव शटा बरत सीनो | 
पुनी जाव जीव छट समत । श्रविगरो सीनो । अषि, नित परी 
अन्त्‌ वात । पूरणो कीनो | व्यां कंकर फष्टी देह । नेए तः 
\ सेह, कर तप्‌ उप कोडयो सार । मररुते ब्रीती } एक मः 
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यच काया । सुरत भुगतपे लागी ! ए, धन, ३ । भुनी मएयां 
इण्यारे य य संग थेवरने । संग येघरे } संग, ए सह परीपासुर 
। सार लिन सने) सपर किरोध मान मह ल्लोम । कपट डि 
सममत समजमें सील । स॒धारस पीनो | श्री वीर संधये । उगर 
वीहार करता । वीदार घणा धशा गिराम नगरपुर । पाटणमं 
विचरता | रया राजगरीने वाग । श्रबुग्या मागी | अनुग्या ! धन, 
४ । जव सद्‌ वधःह । सेणक मन श्राणंदा । मन. वहु हरक धरीने 
। मेध्यां बीर जणं द्र । राय सुणो देपना पृषे । सीस नम । 
सीप. सगसा संतनमे । इड इधक़ मुनी थाई । जीन भाखे सेणफ 
साध सिरोमस सार 1 सिरो, पण॒ रजमांएतज । धन धन्नो 
च्रणगारा । कलो कारण सामी । उण बानी रुच जागी ] इदा. धन. 
५] नाचे अन हाणी | एवो जाणी काग इता नदी बं्े। सेवे 
हित आणी । जीत्यां इद्र पचे । सुण समर्ण रजा] यनी गुण- 
ताजा । धना नीपे जावे । सनी, देह प्रहिखणा । लल सीस 
नमवे । तुम धनदो श्ामी ¦ अतर जामी । गुणरो पार न पावे 
हो ) पार, प्रणाम करने । आया जिण दीस जवे । द्रसण अयि. 
लाखे । फिर सिर जाके । जैन ध्मरो रागी । धमनो, । धन, ६& । 
नव महुना सरे 1 मास संथारे । स्ारथ सिध अवतः हे । स्षीयो, 
चथ जासी यगते । लेत्र बिदेहमें जरो । १६ सँ ६२ तिथ तेरने । 
म्हा सहीना माही । महीना. । श्रा करी लावणी । जेपुर शहर 
सथाई । जडाय कहे जिनराज लाज हे तुमने! लाज, खव वेगी 
कषीज्यो । सार तारज्यो हमने । अछती बहे छती रिध तुम त्यागी 
हो | सिधि, ५,। ७। 


स न 


जंवूजी्े सतं दास्यो लीयते 

नमस्फार सथ पद्‌ भणी । होय उगते भाण । कथा पना 
साखषु । करस्यु सील खण । १ 1 पटोषर्‌ श्रीमीरना | 
भी सुषम भधर । तेदना शिष्य हूधा दीप्त । श्री जंबू अश. 
गार । २1 चस केवली भर्त । इण चोहदी त्र त ] हृणमे संका 
छे नदीं । भाष गया समद्॑त । ३ । वाह्न विरभचारी परणने । 
त्याग दीष प्रमति । इटम पह प्रतयोधने । सीवो चआ्रादनी साथ 
। ४ 1 सामिरन्यो सहु को समा ] विकथा अरस होड । परिरला 
होती जगतमे । जंबरी जोड । ५। 

टालि पैली 

देषी सीसपेतीशचे । जंडुदीपरा सरतत । देस सग सुक्र 
। भीय राजगर्ह ग्रति दीपतो ! देवली अनुदार । श्थी, 
संण्योजी चीश्तुषवेणो । आक्णी । १ | याग वभीवा 
बापरडी } गढमिद्र बाजार 1 भ. सेठ वते सन्यापती | सीढषीरो 
च्रवतार । भ. सु, 1 २ रीखवदते एप सेट छ । सोया छिमये 
` कोड । भ. भवनादि रिथ सोमती । शौर कहीं उण जोड । 
भ, सु, र सेखणी दे षारणो । सुरी सेन सोषार्‌ भ. 
पये भरताएे दोप एत्र उदारं । इल संञ्ण उल दीबदुौ | 
सणने हरक अपार । सुद्र । सु, ५ । दोष दते सरमना | 
देतो दन परिचार । म, पूर मते जन्पीयो । जये देव वार्‌ । 
"सु ६1 जन्म ब्डोक मांडोयो । खरव्यो धन अष्‌ | म्‌, 
इष सुनी पालम" । लेबु नाम वार्‌ | भ, स, ७ | बाह्ञ 


सुपनो 
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निभेरे लगर्षरलेतांशेरे। वेणी थयो मारो जयो जंबू 
पवारोरे । ते श्रिम राद्वीर । प्यार श्रा श्राधारोरे | वे, १। 
व्रणी } इस षरे स पारश्मेर । अतल नवार । पत्र 
| मिण भित्री सरश । पर्छ सारोरे। वे, २। इम णता 
संका पडीरे । उवं उत भर गया नेल । है जाया फिम बो्लतोरे। 
ग्रान च्रोएरा वेणरे । ते. ३। भवषार में मटकतारे । मिज्ल गया 
सद्रमसेण । बचन यरय सन्या रे 1 दुल गया तर नेशेरे। 
बे. ४ । सुखे ते तो सत छ रे । करषो अरर देल । सुजणे 
तू नानडवारे । गेलो श्राण धरवेकरे। बे. ५। जगु सदी 
मातजीरे । मरणो पग पय लर । नदीं जण किण थानकेरे । फण 
वेल्ला फण व्रारोरे । पे, । ६ । सगष्ण सहु संप्तारनारे । - मील्या 
ग्रन॑तो जीयाः । धनं सानक्री दोयलीरे । दुक्त ए आचारे | वे, 
~७ । हित वहो ज्यो पुत्रनोरे । चो संजसरोजी साज । कस्त त्फ 
पिर उपरेरे । ज्यु" ज्यु" तीतर उपर बजोरे । दे. ८ | चित 
१ टमक्यो दीयोरे । आञनिहेजोरपूत । चाणु किण भरमा- 
वीयोरे । रिम रदी घर सतोरे । वे, & । दथर नदी छे अज- 
रीरे | ङण करे फमलरी वात । करणी जासी शआआपरीरे। इण 
वेट इश मातरे । वे. १० । इम सुखतां धमक पफडथोरे । धरणी 
। हली ततक्राल । जरमज्यो जार्ीरे । दोरी पेटनी कालोरे । वै. 
११} घान्यो सीतल षायसेरे । चेतना थह माए । छां सिर्जी 
सदी वाश्वटीरे । पिस वदनं षिज्ञ ज्ायोरे । बे, १२ धीरज 
रासे सादजीरे स्थानी वचन वीचार । यरता जाता तै ररैरे। 
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हुन? हेय हज । दे, १३ । गोली थ्य खायनेरे । अमरख 
आीरे रस । हिरगज जावा दु नीरे पणो पीपय बीपोरे । चे 
१४ । पूर एक जन्मा परे । कजे थारी जीदाय } पोतो गो. 
वीज्लायनेरे । श्हुए लगयो परावरे । बे. १५। 

दोहा ! है मोत प्रणयने एषी पूरस्यो हु ख । चोधो व्रतम 
दरो । जघ जीव करुःस । १1 ते पिण मनर टया । सबने 
दीयो जतय } ष्य स्वा पुत्रनो } ज्यो ऋषे थर दायं} २1. 
नि २ तत भणी के । पुत्रा चत्र नाण । जंबूजी मिन शरोर 
। प्रणवारा पलाश ! ३ । मात पीता. बेह्‌ हरखमुः । व्वाय 
शयो विण बार । कोड्‌ नन्याणु डायजो । भरीया द्र मंडार । 
४ । प्रण पदार्था पदमएयां । माता कती कोड । असखीरशन्यो 
लालजी । कान गोप्यारी जोड । ५ । वीं प्रणा साट | 
चउदिसर सक सुप । येठा ध्यान लगाधते | जोगी जीम धर मूते 
। ७ | 


+ , .. हलि चौथी 


देसी मत्यि गने भूली । मिलकर अह मरी । ए ते 

सज सोल सिणगारी । सकि फीपकती यई । सूजी नदीं वत 

साई । पुणो च्टीयाल्व ! प बलोनी कचन रसाला] ओआंक्षणी 

। १ । सामोह नदी मखे । सथर उपी तीमाघ्ा नके । ई वी 

दी आह । इम उभी सननं पित ! "० । २} फोई रीत भात 
नदी राखी ! खट प्रथम्‌ र्यलमे साली । षो भोजनरीश्ंइ आस 
पवकीनी अरप निरास । पु०२। दस वणी हमने) सो 
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गह्‌ मनकी मनम । चुक नदी पिया थारी } रणीम कतर हमारी 
सु" ४ | कोह सार न पद्खी वाती । पिया कटश बोहत तुम छाती 
। चुके होवे तो वताबो । षिन कारण फिम कलपावो | सु° ५। 
गांठ हीयारी खोलो । गहा सू' हकर एुलडे बोलो । मंडी रप 
हरो । व आस हीयारी पूरो । पं ६ । बोल्या षिन नदीं 
सरशे । वतल्लाया जीवडो त्रसे । हकम करो तो वेलं । अव क 
मरजी थारी सेमं । सु ७ । श्र्र नी सतकारो । उतमरो नदीं 
आचारो । मेँ जवरीस' नीं राया । थे पकड हाथने लाया । स 
८। त्यागे सो किम परणे । सेतो वेटस्यां थारे धरणे । मँ लागी 
धारी लारे । प्रणोसो पार उतारे । सु° & । म्हाने आउने फिम 
प्रणी } वारे दिदे कपट तरणी जोसीडे दियो वीसबाप्नो । धरं 
हाण लोकम दासो । सु° १० 1 मते करो खाचा ताणी ] पतली 
छा खमे नहीं पाणी । दातासुः सुम भरो । वेतो उतर देवे 
सवेरो । सु ° ११। 


दोष्ठा । उततर पेललो जाणब्यो । धृहड न पोते वेण । सामोई _ 
जके नदी । जो उतर पी । १। इम सुखतां सासे पडी । 
धारी न रदी धीर! रोपर २ अम सासतीषो | वचन स्षीयो तीर । 
२। हे सखसकषेणी स्दरी । भोग रोग प्रप जन । भ्यानी देवा 
माखीयो 1 विष मीरयो पकवान । ३ । देवत्तणा सख मोगन्या 
जीव अरनती व्र । जिठस्त इलव जाश्णए | मानवरो तार्‌ । ४। 
त्याग्या षित तिरण्ट यष्टी । निचे स्यानी वचनं । वरिणोवेतो 
त्यागदो । डि राखो तिज मन ५।. 
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दा पंचमी 

देसी धन्‌ धन घधरूजी सहे परीसा । मीलकर सारी न्यारी 
न्यारी अदशेत कथा वशय । पितमने विमाबा कने | 
करेतु' जगत लमायओ । १ । पन धन बु क्षर वेरागी । धन 
व्यासो श्रवतारजी । कनकाचल सम मन उचाया | फो वमि 
वाए्‌ हनारजी । धन० आं० २! के थ्वी कोर रदी रद्‌ यक्त | 
क्वा जोम हामजी । कायर वे सो तुरत डि अघि । पणि सुरा 
संबु स्यामजी । ३ | फणी षे सो रोर कीले । गोलो पुतरस्यायजी 
। छ हद कोड कटो तो । मारी त अवे दायजी } ध० ४। 
मेपिण कहु फोर्‌ कथा नेरी । भ्ये उणो चित सगाधजी 
1 सल्ली सनष दोयं ॐर जोडी । एहतहत धरचन फुर- 
मायनी । ध० ५। एत दिसत ४६ सुगतं करीन 
कारण न्थाय मीलायजी } र्कं कथा संलीतंग इुयश्नी घः 
मन केयजी । सु, । ६ । कहतां ददणी ग बह रणी 
फ परधानो भोरजी । सुव्रट प्रच सारे स्यायो । त्रयो प्रमो 
चोरी ! ५० ७। धनरी पेदी बरी सेरी । मेती भाथा माली । 
जवृ देखी गह सथ सेखी । पग चपीया ततक्ालगी ।-ध० ८ | 
-चउदिस पेखे ओर जं देखे ! चठ जबर संजी । व्यो मुन पम उह 
धरतीहु । जाय पूं िरततेजी । ध० & । इम दतां खस् 
प्‌ छटा । चदय म्ह मैसारजी । आटुनार थह निद्रा दस । 
नागे जेबृ कवारी । ध० १० वी 


दोहा ! हु लोड प्रमो कटे । संभल किरानाथ । गरा 
स्वरी श्रापरी । म देखी साक्तापत | १1 थिनं ची तालौ सृते 
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गह्‌ मनकी मममें । चुफ नदी पिया थारी । करणीं कसर हमारी 
सु' ४ । फोई सार न पष्ठी वाती । पिय। केण वोत त॒म छती 
। चुक होवे तो तायो | भिन कारण किम कपो | सु ° ४। 
गांठ हीयारी खोलो । सहा सु' हसक एुखडे पोलो । मेऽव श्राप 
हरो । व आस हीयारी पूरो ! सं ६। बल्या षिन नीं 
सरे । बतलाया जीवडो प्रस ! हकम री तो वें । अव कई 
मरजी थारी सें । स" ७ | श्राद्र नही सतारो । उतमरो नदीं 
चसे । मे जवरीस' नहीं आया । थे पकड हाथने ज्लाया । सु , 
८] त्यागे सो किम परे | सैतोबेदस्यां धारे धरणे । मे लागी 
थारी लारे । परणोस पार उतारे । सु° £ । म्हाने आइने किम 
प्रणी । बारे छे कपट इतर्णी जोसीडे दियो वीसवासो । घर 
हाण लोकम हासो । सु० १०} मत कयो खाचा वाणी । पतली 
छा खमे नदीं पणी । दतासु सम भलेरो ) वेतो उतर देवे 
सवेरो । सु ° ११। 


दोहा } उत्तर पेज्लो जाणज्यो | युखड न प्रोत वेश । समो 

जके नही । दूनो उतर पीदयाण । १। इषं तुणतां सति पटी । ` 
रीन री धीर रप २ अभ सालीमो } वचन सधीयो तीर । 
२। हे सखक्तेणी सुदरी । भोग रोग त्तम जान । ग्यानी देवा 
भखीयो । पिष मीरूयो पकवान । ३ । देवतणा सख मोगन्या 
सीव अनति वार । जिलस' दुलत जाट्‌ । मानवरो ऋप्रतार । ४। 
त्वम्पा पिन तिच सही । निचे स्यानी वचनं । त्रिणोवेतो 


स्यागदो । डि रासो निन सन | ५ 


-- १७५ -- 


हाल पंचमी 

देसी धन धन सधुजी सहे परीसा । मीक सारी न्यारी 
स्यारी } अदशरुत कथा वणयजी । पितमने षिलमावा कने । 
फेतु' जुगत लगायजी । १ । घन धन जंबू कवर वैरागी । धन 
उ्यांरो अ्रवतारजी ! कनकाचल सम मन वचया । कोई पमे 
धाएु हजारी । घन० आं २! के थाकी दोर्‌ रदी रई यक्षी । 
कृहया जोभी हामजी 1 कायर वे सो तुरत डिम जद । पण ` सुरा 
लंबु स्यामजी ! ३ | कदशी बे सो श्रौर कदी । दोलो सुत्रन्यायनी 
। छु देह कोऽ कटो तो । मारी न आवे दायजी | ध० ४। 
येपिश कहु कोई कथा अनेरी । व्यो णो चित सगायजी 
1 सगली सनएुख दोय उर जोडी । पतदहत वधन फुर. 
मायजी । ध० ५ । टैव दिसत ४६ जगत करीन 
कारण न्याय मीलायनी । रके कथा संलीतंग इनी पुण. 
मन कंयायनी । सु, 1 & | फहतां कणी गई बह रणी 
कृर विद्यानो कोरी । सुबट पांचसें लारेल्यायो । आयो प्रमो 
चोरली । ध० ७। धनरी पेटी वधी सेरी । मेली माधा माली | 
सुय सेखी । पग चिपीया रतकालजी ।-ध० ८ | 
-चउदिस पेखे र जँ देखे । ना जंबू सतनी । व्यो पून फर ॐ 
धरतीसु । नाय १ प्रतेतजी । प° &। इम पतां षस 

पग छटा | चडि व ५ 
ल > क । आढ्नार धद निद व | 


. दोह्य ! दाथ लोड प्रभो करे । सामल पगा 
सरी अआपरी 1 मे देखी साचा | ! स करयानाथ । शिवा 


{। पनं इनौ प दूते 
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। भगत निद्रा थाय | दोय सेह एक धोभशी ! दीजे करी पक्षाय 
। २। रे भोला समज नहीं | विदा चक्लावे एए \ उयारे धनरी 
चायना । ते रसी टामण इस । ३। विधा स संसारनी मावे 
जाम जाए । साचा विद्या धरयरी । पवे पदं निरवाण | ४। 
नदरी नागर सारी प्ररो य्नरथ ग्न । दिन उ शृं व्यागषुः 
 देदो त्यां परशरुल । ५ । है सामी कफम छोऽस्यो । इचरज बाली 
घात । ए धर कचन कामणी । देव भवन साक्षात । ६ } मात 
पिता प्रवारनी | हुए एरी संमा] सुर रने मरजावसी । दोर 
मोहनीं क्त ! ७। 


ढाल छरी 


देसी दरक छ । सपीता सुल येन भव्यां । यल्लय सव 
लागे पूठारे । जग शरो दारे जग० । जाय जनम बुटो । न° | 
श्ंकंणी | १ । पिन पतल कोई टीग नदीं वेदे | दिसोदीस जावे 
उटोरे । ज० २] छिन २ उमर जावेरे द्वीजतती । भजन की 
भरत्लो उ'टोरे । ज० ३। नारी सारी जर षग प्यारी धन कमाय 
भरे मूढोरे । न° ४ । सुखम सीर पडरे सजनको । दुसमे द्र 
रहे शुठोरे 1 ज० ५ । भरयांरे चरसने हरक करसे | रीतो 
फर पटे पू ठोरे। ज० ६। तन धनं जोन पलक पटे । तप 
जप कर लायो लुटोरे । ज० ७ । नमक दूत पकड ले जसी । 
फिणरे रोते गाफल बेडोरे । ज० ८ | धन धन करतो फिरे रे 
भटकतो । घाड धरे धरतीमे सेटो रे। ज. & । सल चो तो 
पंजमं लेलो । चोरासीरो तातो टरटोरे । ज० १० ] इत्यादिक 
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इपदेस सुणीने । प्रभो सुब्रट सहत उठोरे। ३० ११। शाप शद 
-हम सम तुम चेला । राघो चरण सरण पूठेरे } ज, १२ । 

दो । इम कतां आरु जणी । यसी स्फी खाय } परधन 
से पपीया । भेता नं ्लजाय । १ । चोरं अन्यायारे सिरे । 
न्याय भरे महं भीख । श्राप न जवे साप्तरे । दे योरे सीद. 
1 २। सरत पांच विसयासते । पूसा मार मंफार । मव्काजीरो 
नाम ते | म्याड २ पूर । ३} वाजी साची कदी । मे प़षीः 
निरधार । देखा किण श्रध दस्यो } मन मोन मरतार । ४ । 
्रतोधी वला सधी । शौर पायसे चोर । सांषु.ुषरा थाह दै । 
मति पितबी श्रीर्‌ ¦ १। 


हाल घात्तिषी 


देसी सर २ छायर फो हिवहो धरे हरेजी । कणी । मोरी - 
वणाई एक सिमिकाजी । वेदा छ जंबू उ्रारजी । वल्ल पिसेखेः 
ज्यांरी फामएयाजी । सत पिता परारी । सु, १ । वाज तो; 
वजे सथ छवावशाजी } कायर दीधार प दिक्तीरजी | कष्ण: 
परी सए दोयज्षानी । केलजू' फोमलरीरली । यु, २ 
व समासौ लोम्‌ नीसरवांजी । श्राया छे मज वजारजी -। भावक 
देवे रिगदाल्याओी चतरो जरं कवारजी ! श. २ । चडचेहः 
योखां मेवे कमणए्याजी । के जाल्याम मूड गासजी । कासे . 
` प्रणीते सारे नीपरयांजी । राट सु दर हुखमालजी । जु. ४ । | 
पोः एक पक नरनारी मुमु केन । धत २ जंूकवारजी । बालतः 
परमकै नारी परिद्ेली । सफल करे षा अथतारजी | ज.५। 
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कोई एक मूरख माधो धुणनेजी । इपर वोतते अयाजी । अन 
धन सीहमी षरमे छे घणीजी । नदी दे प्रमेस्वर याने खाणएजी 
। जु, & । मोटे मंडशे आया वाग्मेनी । मेदा श्री गशधरजीरा 
पायजी  दिख्यां दीरावो दील करो मतीजी । खिण एक लाखीणी 
सी जायजी जु, ७। धन धन जंबु इवारमेजी । चारीत्र जीयो घशी 
सपसु जी । पचसे सताईस जणा लारनी धन धन कटे सथ 
चोरनेजी । तार दीयो प्रवारजी । ध० ८ । सुमती राधे गुपती 
घोपवेजी ! संजम सतर प्रकारजी । सुत्र सीर्यां विने अरादनेजी | 
पूीने कीया निरधारजी । ध० & । वांचणी जंूस्पामनीली । 
श्रजे तांइ चली जायजी ; उपगार शीयो भव जीवनेजी । दलुकरं 
भीरी अति दायजी । ध. १०} सोला दरहारा संजम अआदरथोनी 
) रणी रीन काडयो सारी चरम सरीरी । चरम कवलीरी । 
पथ्यां ले युगत मजारजी । ज, ११ । पाट दीपायो भरी वीरनोनी 
। तारयां घणा नरनारजी । चोथा आरामांए जनमीयाजी । पंचमे 
फीयो खेबो पारजी । सु. १२} दाल कथा ने चोपई देखनेनी । 
्रलप क्यों ख पिसतारजी । संखा हवे तो देखीएजी । जरू पने 
इदकारजी । १३ । ज॒, । न्यून अधिक जे में कयोजी । हस दीं 
अयांणजी । मिद्ामी दुकडं तेहनोजी । ग्यानी वचन प्रमाजी | 
ध० १४ । समत १६ सें बरस बासठेजी । होती चोमा प्रभाती 
। जेपुरमांए जडावजीरे । नित नित जोड़े दोन्धुः हाथजी 
| ध० १५ । 
कलस । जंबु सामी । मगत पमी । वहु नामी । सीस ए । 
क श्रो ! षि सोचो ! गुनो कूरो वगसीस ए । भु १. । 
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आपकारन पिथ कीनो । सीनो नहीं मुज लाए | सेयफ विन इण 
सेष फरसी । खोज्लो सगत दवार ए । खो. 1 २। मेषु अधम 
रमा प्रभुजी ! जनम जनम चोर ए । भम्यो बाद म चक्रमांए 
। ऋ श्रायो तुम रोर ए । ० । ३ । पप्‌ चरो आप्र परो । सेवक 
सरणे लीजीए । बार वार मेरी अरज एई । अखे अमर पद्‌ दीनी 
अ, ९। आ्रंण जावण फेर जगमे 1 कदय न पाड' दख } चरण 
साग तुम सेव फरसु ! ्रापो श्रविचल्त सुखए । प्र. ५। 


दीवालीकी दाल लीख्यते स्द्पक 

देसी पीचक्षरीनी । जीण दीन युगत गया जिनषरजी । सो 
दिन जाक जेमालीरे | एेपी द्यारी दीबाली । हे भिन श्रीमथे 
ालीरे । ए, } ओआंकणी । १। दान दीपक समगतरी बरी । 
भ्याने जोत उनवालीरे । एसी० ¡ २} सत ॒सिनानं सिशगार 
सीसरो । दीप स्पे रसालीरे ! ३ । तथ पकवान मरमफा मेवा | 
नीमो भर भर थालीरे । ९. ४। खिम्थाकीः सीडी । नका 
रोका । ञणारी राघो जालीरे । ८.४५ । समरस अहे नकर 
ढो । समता कतो घरं नारीरे । ९० ६ । संजम म्दलं सीवपुरवी । 


अष्ट क्रमते धीरे । ए. ७ । नीद निषार मार निज मनने | 
केरज्यो नवकृरवारीरे } ए० ८ | कहत जडाय नेपुरके माई |. 
चरमे मंगत मालीरे । ए. & | क, 


पारस्नाथजी की ल्णी ली० ५ 
देसी । लोट कारी छे । काल अनंता दुद सया मारां 
णो परशु हे! य॒शो. मारा अतरजाभी ] अवभाषु याए्‌ 
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न जाय । केतो सरणे राखल्यो । स्दारान ए. म्हा. के मारा 
मरण मीटाय । जी, | मारा पारप प्रथु कमं भमवि मोय तार | 
कणी । १ | नामी चक्र अप्त ना.] घु, मा, | छोडो 
किम ये लगाय | खाना जात गुलाम महाराज । ए. मारा, 
मेटो मारी म दुखदाय । जी, २। चाक्र चके चाकरी माराज 
।सु' मा. डकर करे निरमाव । अवगुण गुण कर लेखनो 
शा, सु, मारा. आपदो सरल मभाव । जी. २1 ण 
पशे फिणने फहु माराम । घु. मारा. इण रागे करू" ए पुकार 
। शौर नदी तुम सारखो माराज । सु, म. दढ सीयोरे संसार । 
जी. ४। आस करी सीयो आसयो मारान । घ. मा, सरणे 
श्रायारी राखो लाज । चणं समीपे राख ल्यो माराज । ए. मा, 
सी सार वंशते छाज ! जी. ५ \ सें अपराधी अरदो साराज 
। सु. मारा. देख रयाललो जगदीसं । ताएफ़ विरद वीचारने 
माराज। प. मारा अतरजामी गुनो हे फरो वमसीस । जी. ९ । 
१६ सं बरस वासे मारान्‌ । मु. मार, स्हा वद नोमी गुर वार 
। जेपुरमांए जड बनी मार । सु. मा. चीनतडी अवधार । जी, 
यकत्यांरा वासी । 
देसी | मतर मान युमानए दिन दा नरटेगे तियारम 
प्रयुजीयो पास  लीनेसर तम गुण र्नं अपार । उक्त लाल । 
सुर शुरु निज बब खरती गवे । तोदय न अवत पए । प्रथ 
। आंकृणी । १ । कमट परिडारण नागउपारश । समक्तायो नकार 
। धरण इद्र पदमावती दोन्यु' । मनत. ; उपगार {~ ` मेँ 
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मतदीन दीन दुख पार' | भमत २ मयो हार । दीन दयाल 
द्या का मोपे | प्रपी पार्‌ उतार | प्र. ३। पसे पाषाणनांम तुम 
प्रपटयो सो सुद्वदतर | प्रत्र तु रमेप्र पारस । भवो- 
दधी गर उतार । म, ४ } ओरौर न चाड' दरसण पाड" । रा तुम 
दरथार ¦ टक भर श्र करो अलवर । दीज्य; निज दीदार । 
प्र, ४} मन मंगल चित चंचल घोडा । दोडत शित उजाड । 
येर चेर ल्याउ' निज गुणएमे | दहत नदीं हे लीगार । १० ६। 
१६ पं तषट तेरसने । मेप व्रसल । तुम यण माल जद 
जपत हे ! वद्‌ पल दीपक माल | पर, ७। 


पाषनाथजी 


देशी । देखो बाइजी इए मोरीयारो स्पजी, । भामानंदण 
पास जिरंदजी । भां, कोर म्हर कोरीने सामो नान्यो ! को. 
हु दुं प्रबुजी अधम श्रननाथजी | हु. कोई सरणे आायांरी हन्या 
राखन्यो । १} फोई एक ध्यात्रे पिरमा बीसन महैसनी । को, 
कई मेतो जीकध्याउ' प्रथ पाने । कां. कोड एक मागे अन धन 
लीढमी चीरजी । फो. फोर यविचसरेफ पदवी दीज्यो दाने 
। २। कोह एकं नवि गंगा जमना तीरनी । को. ` मेतो जीकनाद' 
निजघण नीशम । धोई मारा भव २ संचित प्रापजी । धो, केह 
लातोजी खतास्यं ्भुजीरा सीर । २! कोई एकर परवत श्ाडसी 
। को. फो प्रथु वरिशञ्या मसतकललोकरे । थारे मारे आगम 
पिभणनी । था, कोई मोलारे मरमाणा षो मोरे ! ४ । को 
एफ थापे धात पपाणएनी } को, कौ ओत शस्पी श्राप विराजता 
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। येद प्रजी निरंजन निराकारजी } थे. काद्‌ अचेजी अचल 
सुख सता । ५ । कोड एक पूजे दीपक चतर दुलायजी । को° 
मेतो नीक पूरू तीकरण जोगसु । कोई भावे जीक पू तीकरण । 
कोई एक चोटे पान सुपारी फुलजी । को, कांड प्र्ुजी निरागी 
विपे भोगसु 1 ६ । कोई एक नाचे घुघरीया गमक्रायजी । को° 
कार प्रयुजीत्त लीन रहे निज ध्यानमे । कोड्‌ एफ़ गवे ताल मजीर 
तानजी । को. का प्रञुजी प्रवीण पदारथ ग्वान में | ७। दृटत 
२ मीलीयो साचो देवजी । दू". भव २ जीक सेवा होज्यो आप्री 
कांड भ, थेहो प्रभूजी जीवन प्राण आधारजी । थे. कांड लपरीजी 
चरणामें करस्युः चाकरी । ८ । १६ स धर ६२ साल रसालजी 
। कां जेषुरमे कर जोड कदे जडाबजीं । थे छो प्रभूजी दीन 
दयालजी । थे, कांड भव जल्लरेक इवत तारो नावजी । & । 


गोतमजीरो स्तवन लीं 


चाल । नित नाम जयो श्रीनो केडो । वसुयुत धिता प्रथवी 
माता | ए तीन इ सगा भिराता । पो उडी नित पाएप्डो। श्री 
गोत्तमजीरो ध्यान धरो! १। धर्मध्यान सुल ध्यायो बी 
समरणको लीजे लावौ । आरत द्र दूर करो | श्री. २ चितामण 
चीता चरे ! अरु कलप घरिज वीत परे ! फामधेन पय पान करो 
] श्री, ३ । सोन पोरसो घर अवि] षिन सीखी विधां सिद्ध 
थावे । देस बरिदेसां कांड फीरो । श्री, ४ ! सीध सं सव मे जवे 
| अरु चोर धाड अधा थावे ! चीन्ता श्रारत विधन हरो । श्री. 
५ । दान मान राजा देवे] अर न्यात जातम नस जैवे । बैरी 
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दु्मन पाए पडो । श्री, ६ । विस प्या इमरत थव | बल रोग 
सोग घर नहीं वे । युत पिसाच नदी लगे चेडो | श्री. ७। 
गुण इतना इण भव थवि । पदे छख सुखे एगती जवे । संसार 
मुणुद्र वेगतिते । श्री. ८ १६ सें तेसट बरसे । रहर जेपुरमाए 
जडाब के । सजन की मंडार भरो } & } 


सोला सतीयांये स्तमन लीस्यते 

राग गोतम नाम जयोजी प्रभते । सोल सती समरो सुख- 
दाइ | ज्यां षर आरणंद्‌ र्म वधाद्‌ } नाव सीयां नव रीद 
सीध शवे । भव मघ संचीत पाप पृक्तप्रे । सो, | 
आंकणी । १ । ब्रहम सु द्र दोत्यू बाई । बालपणे सुध समकिति 
पा । लीषी अठारा रीखवजी सीखाई । परवीतणीरी पदधी पार । 
सो० २1 सीता ङ्थाराचुक्त नारी । प्रतत्रोध्या रद्‌ नेम वारी । 
सत्सं ससीयां संग सेई सारी | संजम से चट गह्‌ गीरनारी | 
पीव प्टलाई सीवगत संमा! सो० ३} चनणवाल्ा चेल्षणा 
ररी । समे जिनराज बखरी । वीर जिणंदनी श्रद्‌ सिषसी । 
यगत मई कर उत्तम करणी । सो० 9 । फोपन्या सेवा प्रमावती 
। प्दमापरती चोलादवदंती । चीर एवा वनम तज पती । सीज्ञ 
परमि पिव गई मतवेती ! सो० ५ । सुलसां सुभद्रा सती जाणी | 
काचे सुत शुवाथी ताणी । चपा पोल उपाड भली प्रे । सील 
प्रभावे थ्‌ सुर याणी । सो ६ । मरमाबती सती सोलमी नाणी 1; 
भाव सहत वदो भव प्राणी ! ओ्रोगणीसं तेसर म्हा महीने \ जेपर- 
माए. जख यखाणी । सो० ७ 1 पेट उदीने कोई सीस नमे । 
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मन वीत सुख संपत पावे ] जन्म जरा ने मरणं मीधवे । पांचवी 
गत तणा सुख पावै । सो० ८} हु होवे नै क्ल होसी । व्यारा 
नाव त्रम जोसी । ग्यानी व्रदे सो सुनीए्‌ दखणे । इदमस्त तो 
विरहारथी जाणे । सो° & । 


देसी । जीला मारी भोहयो उदीयापुर मासते | नव घाद 
उलंगनरे । प्राणी । पायो नर भव सार । जोग लयो दस्त ॒वोल- 
नोरे । प्रा° सो एल्लो मत हार । चतुर नर चेत जा आदो अव्र 
जवेरे । लाखा कोडां खरचतां । फिर पालो न आवेरे । आंकणी 
। १ । घर्‌ धंधारे कारणेरे ।! उठे आदी रत । सोच करे संसारनो 
। कोई नदी है तीरणरी बात ! च० २] तन धन जोयन जाणएकयरे 
क्षा जेम नदीरो पूर । पोट सीर पापनीरे । भू भारी घर द्र । 
्चि° ३ । काचो कुम सीसी काचनीरे | प्रणी तिण्रे शस्यो 
“बीसवास् । जतन कर॑तां जावसीरे । जंगल हसी शस । च ४ । 
तेल जल्यो वाती बूजीरे । प्रा काया में घोर अधार । एरण 
स्वको मीर गयो रे] प्रा कां गया ब्रोक्लण हार ¡ च ° ५। 
कुटम कवीसो पावणो रे ' प्रा० मेत्लो मदीयो सराय । थित पाकां 
सब बीखरे ! प्रा० जिम आयो जिम जाय । च० ६ । बडा बडेरा 
सब गयारे । प्रा केई गया छोय गल्ल । देखंताई से चल्यरे बेरी 
1 दसो कतार्‌ क्ाज्ञ । च. ७ । धन मालत धरीया ररे 1 भ्रा, रह 
गया सेए न देख । इम जाणी धमं कीजीए । आगे कोई नदी 
थारो सेए । च, ८ ] ओगणीसं वरस तेसठरे } प्रा जेपुर स्दर 
मभार सीख दीनी जडावजी । बसंत पंचमी सकरवार । च 6 । 


=-= १ ८१ - 


देसी बीजारी । समद्र वे तो डाकल्यू । जीवाजी । हारे जीवा 
भव जल इक्यो न जाए । कमं मत वांफडी । जीवाजी ।*०। 
ओ्ंकणी । १ । बा््फ वे तो राखलू जी. हो. जीवा मन वस॒ 
राख्यो न जाय 1 २ । सफले तोडन्पू | जी° हा° जीवा 
प्रिसना तदी न जाय | क, ३ । घोडोवे तो मोदलु । जी, हा. 
जीरा । ममता मोदी न जाय । क० ४ | डोरीवेतोखंच न्यु 
। जीवा, हा, जीवा० जीवा भवतिथ खेंची न जाय । ९० ५। 
द्नन धन सीम छ द्‌ । जी, हा, जीवा श्रापदा वेदी न जाय 
। ० ६ । खोयो वे तो टाल्लदयु 1 नी° हा० जीवा होत षटाल्यों 
न जाय । ० ७ । घातु वे तो गालद्‌ । जी, हा, जीवा गख 
न गाल्यो जाए । क० ८ । गरंदयो वे तो सोलदयू' | जी हा०‹ 
जीवा नेह दरठों खोल्यो न जाए । क. ६ । सोनो वे तो तोल 
ल्यु । जी, हा, जीवा न्दे लामो तोल्यो न जाए । क० १० । 
हीरो षे तो प्रखल्यु ¦ जी. हा. जीवा न्दे लगो तोल्यो न नाए 
० १० । हीरो वे तो प्रलल्यू । जी. स. जीवा धम न प्रसो 
जाय क० ११ । पाणीवेतो थागल्यु | जी, हा. सवा ग्यानरो 
थागन पाए | क० १२।र्स्योवेतो माप ल्यु । जीवा 
हा० जीवा मरता रास्पा न जाय । ० १३ | लटीयो वेतो 
खपाय ल्यु | जी. हा. जीगरा हंस उठो नराय । क, १४। घव 
लगे तो भूततीए । जी० हा० जीवा द्र वचनं शल्या न जाय | 
क, १५  पकडयो वेतो छोडद्‌ । जी° हा जी° हा० जीवा 
शलखण छोडयो न जाए । २० ११५ बैरी वेतो जीतल्य । जी, 
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हा, जीवा स्ह क्रम जीत्योन जाए) १७। संघ पपन वसे 
कह । जी. हा. जीवा अत्मा वस नदी धाए | क, १८ । फागद 
वेतो पाचलु' । जी° हा० जीवा कमं न वाच्या जाए | क० १६। 
यगत मीसेतो जांचतु | जी. हा. जीशां ओरन त्रवि मारी दाए 
के. २० | पोप मद्चनातेष्टे। जी, हारे जड करै जेपुरसाषए 
¡ क, २१ । पदमप्रभुजीषु" वीनती । जी. हारे तुतो वेगी कीजे 
साय) क, २२। 
मुनीराजना गृण 

दोहा } आद्‌ नमू अरिर्देतने । शहा वीर॒ जिनर्चंद | गुण 
करवा युनीराजना । महो मन इदक आणंद । १। 

देष । हरीजीरो राख भरोषो भारी } बहोत दीना्ी धी 
्र्ीलाखा । वाट जोता नरनारी । म्दर करी कर्णनिध सागर । 
पूरी ग्रास हमारी श्री जीरी पुरत लगे प्यारी । पुद्रा मोवनगारी 
। म्हाराजारा द्रसणरी वक्लीयारी । में वारे व्ार जाड" वारी } श्री 
ली. आंकणी १ । वीचरत गिराम नगरपुर पाटण । व्दोत करो 
उपगारी । मलिव देप्तपे कीरपा पिसेसन । जेपुर केम विसारी । ` 
श्री, २। पाटे वीराजे छजे धजे । सीव ज्यू शब्द उचारी । 
चर्चा चिमकीत बीजरी चीउदीस । भ्यान्‌ षया चदी मारी । स्ह, 
२) वाणी सुधारस इमरत धारा बरसे निरमल बारी । मीथ्या 
खार घुपे चात्मनो । समञ्र इर उगारी । ४ । ससि जीम सीतल्त 
वदन तिहते । मष्क चकोर निहारी ! फरत अमीरस दीवडो 
सीचत । एूली पुरखदा सारी 1 श्री° ५। सीतल्ल ल्हर 
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समतादी । त्रिसना तिरखा बुरी । दिल ददने प्रेम पप्य । 
पिठि' पिड' करते पुकारी ! श्री ° ६1 मदिमा मोरनि होर करत हे 
। निस्त स्व्पो दै मपी 1 म्दे अष २ श्रावक सवय । खुल र 
केसर क्यारी | श्री° ७ धिन्‌ सितु बादल बीज चमके! गो 
घटा चदीकारी ! अतसे धारी ! बुध तुम भारी } कहां लग कर्‌ 
यीसतारी । श्री, ८ । चोखठ साल जडाव जेपुर में । चेत एकम 
उजीयारी } सुण याणी हरणी दीयामे । ज्र देख छवी धारी 
। म्हा. & । 
सध वनसा सीयते 

दोहा । साषण नायक समरीए । त्रियमान जीनवंद्‌ । धर्म 

आचारन आद दे । बद्‌ सरव युणंद । १। 


देसी रसकी 

आद नध अरिदतने । सिध सक्त गुण हुवा प्रसीध तो । 
मूए छती सवी राजता । आचारजनमता नवे निधतो ! १ । व्यां 
पुरसाने मारी वेनणा । देवो २ दीनमांए्‌ र हजार तो । भवर 
सरणोजी अपरो) श्रीर्‌ नरी जे फोइ्रे ञ्राधरतो | धन २ 
मोटा शुनी । २। चोथ हो पद उवफायजी ! भाव धरी निन ` 
नु जी सीसतो ! च गड्ग्यारा आदे करी भण ए भशवे । 
गुण सोमे पचवीसतो 1 ज्यां० ३ । साध सकल पद पंचमे | 
दोप अटाहने पनरेजी खेत्रतो ! गुण सताइष् वीचरता । द्रसण 
देखी उरे भुज नेव तो । व्या. ४ । फेर नघ सरे सोएते } ग्यान 
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द्रसण गुण सापे श्रपार तो । धमं च्राचारज मांएरा । गुरणीजी 
संजम म्यान्‌ दातो | ज्यां. ५ | श्री श्री्िद्र अददे । चप्‌- 
दसे मरवन नघ गुणप तो । अनंत चोहसी त्रगे थई्‌ | मेहना 
केवली सण यणगारतो । ज्यां & । सास्षण श्री वपिधमानरो । 
वर्यो छ धरते न वरतण दरतो । केदट युनी भुगते गया । के 
एक सेध कर जारण हरतो । ज्यां० ७] चदे पूरव धर कंषली 
। वद्‌ नाणो मन प्रतय परतो । येवर थिर करी आल्मा | तप 
करी तिर गया मब दधी पापतो | ज्यां० ८ आद जिद्‌ अदे 
करी एकसो पुत्र न पू्रीजी दोधतो आट पाट श्री मरतना हस्तीरे 
होदे माताजी सीध होय तो । ज्यां, & । कपल यनी हुवा मोटा । 
पांचसे भीलाने दीयो प्रमोदतो । नमीए नमाई्‌ निन शआ्मात्मा। 
एक समे हुवा व्यार प्रति योधता 1 ज्यां० १० । गोतम तिर 
गया तीरपे सोकल श्रोपपरा सोभ सीरीफ़ारतो । बड सुरती व्यार 
सीधमें । सारण वरण धारण हरतो । ज्यां० ११। पेम प्रसाम 
कीजीए | दरक धरी हरफेसीन पाए तो ¡ चीत शनीसर चीत 
धर" । एङ करे आद्‌ छंड' सुनीराय तो । ज्यां० १२ । ब्रहिटे _ 
पर्‌ चट आग्रीयो । संजेतीराय मेटया गुरु पाए तो । संजम लेह 
सुत्र भां । एकलते व्वार कीयो यनी राय तो । ज्यां १३ । 
खरी हो रय चर्चा करी] डिड करे समक्ीत देः दिस्टंततो 
। जीन मारगमांए दीपता । इण २ संतहु वाम्हततो.। न्यां, 
१४] दस्ाणभदर बीर बंता । मान गाल्यो सक इद्र देवतो । 
संजम सेई सामा मडयां । हाथ जोडी करे चरणारी सेवतो । ज्यां. 
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१५ । रय कर्ूजी आद दे । कारण देखी मने परयोरे वेरागतो 
। चक्री से दस शरुगते सया । सरीयां भंडार रमण रीध त्यागो । 
ज्या. १६} आइ करम खपाएने । आदह राम सीयो सुख 
मोखतो ! सोलह देसारो खाववो । राय उद मन धरयो संतोष 
तो । व्या. १७1 सुगरी नगर सुरण । राज करे बलभद्र 
रायते ! मिरमती पटशसी । पुत्र जायो हु आ्राणएद थाएतो 
ज्यां. १८ । जोबननी मय जाणते । व्यत्रकीयो देखी सरखीजी 
नोडतो । दलम पु मोगवे । दास दासी राएयां पूरे मन कोड 
तो | र्या. १६] ए दिने फंख ख जारीयां । आवता री ह- 
फायारा नातो | रप देखी विसमे थया जती बो समरण 
जाणी पछी जातो । ज्या, २० । धिक पोरे सामे । रण 
छोडी मने धरयोरे येराग तो } मात पीताजी बीनषे । अ्रसुमत 
दीजीए } मग वडा यतो । ध. २१ । नघ्र जपाली जीम 
नीसरथ 1 जनम मरण दुख कारा पास तो संजम सेद्‌ धुत 
णया } तप कर पामीयो सीवपुर बस तो । या. २२ } प्ुनीए 
अनाथीजी भेटीया । सेणक्राय तिदय समकीत धार ठे । जुनी 
ह्वा चरम केवली 1 पञ सु जह गया सोद दवारतो । व्यं, २२1 
शरीर खनेः ३ हवा । तेद दासपरे मणो चीपकतसतो । सात पीता 
भिनराजरा । सुगत गया केह समकीत धारो } ज्यां. २४ 1 . नून 
इ्दक जे भँ कयो यप वुद्धि नरी अकषर ग्यान ठो ।, माफीः 
फरी गुनो यगसीए 1 उथानीरा चन णह प्रमाण तो । ज्या २१ । 


तेखट साल सुदाघशी । गधी छं सुनीयतणी गुण साल्ल पो 0 


~-- २६० - 
जेपुरमांएजडावने } चरणयो सरण होवो वरिका तो । वयां” 


दसाएभद्र राजानी दाल लीस्यंते 


दोहा । निमसकार नव पद भणी । दोज्यो वारंवार । 
उत राधेन टारमे । दसाण भद्र इ्दकार ! १1 कसु दा्न वण 
यने । सुणजो चित लगाय । हारयां नदी सुरपत थकी । दीनो 
जग छीरकाय । २] 


टा ¦ कर श्रसवारी राय संचरे । श्रायो बन मभार हये । 
सु जाण नर ! पिरामण इत उत डोलतोरे ¦ भरमायो निन नार 
हो। सु० कोह चतुर वीच्यारी ने चेतजोरे ! १। नरप षेत्‌ 
किम भमेरे ! कहनी थारो भद्‌ हो ! सु, हाथ जोडी के रायनेरे ! 
रुसगया हम देव दो । सु, को. २ भेद ससी रूप चितवेरे। 
देखो इणरो राग हो । घ, तिरण तारण बीतरागनेरे । ह यल 
गयो निरभाग हो । पु, ३ । देव रागी गुरु लालचीरे । खरवे 
लाघां कोड ई। ! सु, गाटी इणरे सतारे वनमे भटके षर छोड 
हो) ्‌। ४। नीरागी निर लालचीरे । माराश्री गुरु देषो) 
सु, तो दीव दील करू नीरे । जाय क ज्यारी सेव हो । पु. ५ 
। चतुरंगणी सन्या सजीरे ! अ तेवर सेद लार हो । छु आवर्‌ 
दर्‌ ्रावीयोरे | कवा जीन दीदारद्यो । सु, फे. ६ ; इरक 
हीएमादे नदी रे! धरतो धरमनो राण हो सु, चरण मेटथां निनरा- 
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जना हो । सारा मोद माग हो । सुनाण नर } को.७} पन 
ख ये बीश्नेरे । बोले वे कर जोड हो } सु, माजी म किदन 
वंदीयारे । ङण २ करे मज होड हो । सु, को. ८1 सक दद्र 
मन चिते फोगट धरे अभीमान हो । सु, गर भालु च्वि 
एोरे । किर नीथ रहसी गुमान हो । सु, को. & । देवे सीन्यां 
वीतातेर ! श्राप चाल्या सुर राय हो । सु, आया मानव सोकर 
। दल बादल सीधो बाय हो । सु.को. १० । इद्रतणी 
रीष देखनेरे । तुरत पाम्यो चीमतकार हो । सु, मान रषे किम 
मायसेरे । कख संजम मार हो 1 ११। आयो देवा सेवा फरोरे 
। लागो हमारी जोड हो । सु. हं री त्याम्‌ आपणीरे । यावी 
करो मज होड हो 1 सु.को. १२॥ या तो घगत न मायरीरे] थे 
मानी महाल हो । सु° रमणे संनम लीयो} गरब हमारो दीयो 
गालहो | इ, को. १३ चनौर को तिमी कुरे । थे सुज 
मस्तक मोड रो ! सु, नैं ह्यर्यो तुम जीतयोरे । पाए पयो र 
जोड हो ! सु० को. २४। धन श्री गुर म्दाीरजीरे | धन २ 
थारी माय हये. । सु, निज अपराध खमायनेरे । आया जिए दीस 
जाय हो । स्‌, फो, १५ । तेसट साल जडावजीरे ! जेपुर सेखे 
काल हो । सु, प्रथम चेत शुदी सप्तमी करी संमपूरण दाल हो । 
सु. पतो. २६ 1 ओदो इधको जे कयोरे । सुतर सेती विर्ध हो | 


मु. मीदामी दुकडं तेहनेोरे । कमीजन कीऽ्यो सुध हो! सजाण, 
को, १७} ` 


~ 


मेगरथराजाकी लावणी लीखंते 


देसी गोपीचंदरा स्याललरी छ | संतनाथ भव पाछले सरे। 
मेगरथ नाम भूपाल । समगत धारीपर्‌ उपगारी प्रजान प्रतीपाल 
। सरणे प्रायो न मूकीए सरे । सीवी प्रमयां फाल हो] मेगरथ 
माराजा । एर उपगारी तारी ग्रात्मा | धन धन महाराजा । जनपद 
पायो प्रमातमा । आंकणी । १ । सक दद्र सोधा करीसरे । धन 
मेगरथ राजान } जीव दया ज्यारे दिल वक्षीसरे देते सत्र दान । 
दोय देव नहीं सरधीया सरे । राया धर अभिमान हो | मे२। 
एक वणयो परवडो सरे । जो हंसकथाए ! लारे ज्लागो आवीयो 
सरे । रामे पखी जाय । मे भिरांत मरणा थ्वी सरे । धप्रीयो 
खोला माय हो] मे, ३ । धुः जतो टक राखीयो सरे । देथिर मारी 
शरोट । ततखिण रायो पारधीसरे । करवा ल्लागो चोट 1 हलक्षारा 
सामा हुवे सरे । से हातामे सोट हो । मे० ४] धीर पस 
समनाय चयो सरे । नही जवरीरो काम | ज्यो चवेसो मागल 
सरे । मत सदणाको नाम । फो देस्यामू मागीयो सरे । सले 
हमपे दाम हो | मे० ५ । भख माहरो पंखीयो सरे । लोड चक्र 
सजाण । गणा कसटस क्लावीयो | मारे नही दाम स काम । 
भूखा मरता वापजीस । मारी नीकल्ल जायल्ती जानजी । मे 
लावो मेवा सुकडी सरे । ओर घणा पकवान । तिरपत होयने जीम- 
जे सरे ¦ इम बोलते श्दीराण । सरणागत किम दोजीए्‌ सरे। श 
मज जीवन प्राण हो 1 मे० ७ । नही ल्य मेवा सृखडी सरे । नदी 
मावे पकवान । म॑स आदी इल आवार 1 किम छोड म्दीराण ।/ 
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ज्यो नही छोडो एने सरे । तज दस्यु मुज प्राणएजी । मे० = | 
फांसमंस मगय दांसरे । छोड हमारी केड । कामा एच धृथायरे 
सरे । मत क इएरी छेड | म्दा जीवता नही मीलस । ज्यू प्रयत 
श्रई तेडरहो । मे €. दयघ्ठ॑त तू नाम धरवे। करमेल्या 
्रपैच । मंत परायो धामता सरे | खस्वन क्षगे अरस | कर्णा 
कर साचो तंज जणुः । देनी थरो-मंसजी । मे १० । भली 
वीचारी भोलीयोषरे । मृज दीतकारी बोल ल्य केटारी पाह्रणो 
सरे देड म॑स मुज छोल 1 हस कर रप योनीयो सरे । लेड 
वराघ्रर तोलजी । मे, १२ । ल्याबो प्राजूताकडी सरे । पंखीधर 
दो मांय | कटर ने मांस आरापरो तक्र्यो दीयो भराय | नमी 
न डंडी दोलतां सरे । पंली नीचो जाएजी | मे १२] देव हमारी 
धर दूरी चोर नरी मुज जेर । रट लोक सपर मेला हुने । 
करवा लाग्या सोर  देध कान काड यौ सरे । ए ठग बाजी चर हो 
। मे. १३ । अतेबर्‌ व्रि प्रिल फरे सरे ¦ रवे दासी -दास । 
आयो कटाघु पपीयोपरे । क हमारो नाप्त । पबा स्तोक सते 
पडयासि । अव किसी जीवररो श्रतजी। मे. १४। भि 
विध फनी पारखा सरे । चलीया नदी सीगार । देव स्प प्रम्ट 
थया सरे ! रजनो जल श्र । हाथ जोड पार्‌ पडयां सरे । धन 
एम चो अतारजी । म० १५ । सुपत अंसा कीस । से मानी 

नदी सीगार । पक्वा कया आपरीस । मेँ दीनो दुख अगद । 

सणीया जसा देीयासरे । खमो खम घुज यपरोधजी } भे १६ 

। दव गया दिवलोकम सरे । करता न जे. कार । संगतथी सथं 
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गणासरे । हवा ज्यो समगतधार । सकर इद्र आगे कह सरे ठम 
साचा सीरदार हो । मे० १७1 काल फरीने उपना सरे । एवारथ 
सीध मभार । तेी सायर पूं सुख पाया । तिरथंकर पद सार । 
हथयापुरमे सनम लेने । पूथा मोक्त मोजारजी । श्रीसंत प्रमूजी 
संत शी जे सरे देसमें । मे° १८ । १६ स तेस भतललो सरे । 
जेपुरमांए जडाव । फागण सुद्‌ पुनम प्रमाये | सिध जोग गुरवार । 
वे कर मुगत पद मागे दीजे तम दीदार हयो । मे° १६ । 
उपदेसी लीख्यते 
देसी चेतन चेतोरे ! चे० द सवे जगतमें युसकल मीलीयारे । 
दिस दीली सु चले सोदागर तन मंडलमें आयार । मोल अमोल 
तोल नही । एसी चीजा ल्यायारे करो दलालीरे धमं दलाली 
सुत्रम चाली । जीनमत वालीरे । करो० अंकणी । १ 1 हितका 
हीरा प्रमा पना । नेमनगीना फालीरे | मन निरस्त ¦ चित 
.माणएक मोती समग प्रवालीरे । क, २। दान सील तप भाव 
खजने । धर रोकडरी थेलीरे । मन मंजूसमे माल भरो । चो 
मूनकी तालीरे । क, ३ । ग्यान दुकान सडक प्र॒ कर जतनारी 
नालीरे । गुणकी मादी तत्रा तकीया । सत सरापहवालीरे । क, 
४ । मूनी महराज तपे तकृतपर दीपे रप रसालीरे । भ्यान ध्यान 
जगं चल्या । रवि ले्ालीरे । क, प । जसकी जाजम । ग्यान 
गलीचो । प्रे मका पडदा रालीरे । साच सीपाई्‌ । प्रमू नामकी 
 हुडयां चासी रे। ६। क, । चे दुकान जैनकी नगम । गयो 
श्रनंतो कालीरे । तीन लोककी आरत आवे | दुकान मरी नदीं , 


ध. 
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लालीरे । क, ७] चौसठ साल जडाय जेपुरमै । दूजा चेत 
मभारीरे । विना दाम कोई माल से जो । सतगुरु बोपारीरे । 
करो दलालीरे ! क, ८ 
्रजीकी टाल सीख्यते 
राम मेदारी छे । जी ओर सीखवे मोत थोकडा महाराजा 
सुतरफी बाणी । सामीजी सत्र धांचोजी । सुएवानवछदेरी 
श्रांकणी 1.१ 1 जी योर तावे अलीयां गरीयां । महाराजा 
गती सेरी । गुणवता 1 २ 1 जीश्रो घटघाट विषम पंथ पके 
| निजपर आतम वैरी । बुधव॑ता घु ० ३) ओीश्रोर्‌ षताचे बाग 
मीचा । महाराजा य° नसवंता, ४ । जी ग्रौर घतावे रहल 
सयाया । महाराजा प्ुगवकषी सेरी ] तपसी २० ! श्रौर पतावे तीज 
तमाता । महाराजा घु. सामी० & } जी शओरौर तवे मोग भवानी | 
महाराजा यु° जस. ७! जी ओर थतवि खल गहली म्दाराना 
भु. } वुध० ८ । जी पूर सक्रत पुन्य करीने रेष मीली गुरु केरी । 
गुण० & । जी नागाथारे सांकडी वायारो लसकर भारी । म्हा° 
,. १० 1 जी चोप साल जे जेपुरमे एई अरज हे मेरी । सामीजी 
सामाभाकोओ बायांमे तपस्यां गहरी । गुण, ११ । जीवे 
कर जोड जडाव्‌ कहत है ! ग्यान देवो हेरी देरी । तपसरीजी हा 
प्रसोजी । वायम तपस्यां महरी । बुध० १२। 
देबीलालजीरस गण सीख्यते 
५. 
देसी । गहे पूल्यो हो नवे रो बागे हे । वीवी 
, खो एनीबरजी थारा ग्यानकीजी मनो मोयो मारौ देख छटा 


ग पय 


वखाणकीजी । वाणी इमरत रस॒ वरसत्रे | युखष्टकरमं जीम 
्रसवे | सुण २ स्मर टुलतवि।व.। अआरकणी।१। सप्र 
दापश्री हुफमपरीती। श्री श्रीज्ाल पूज प्रतापी आत्म संजममे 
थिर थाप्री म कततेपतणी जड कापी ] घ, २ । देधी ल्षालजी 
दीयकर लोकरमेजी । ज्यारी सुरत सदासिव मोनी माणक । 
माण ग्यान नगीना | वभूव दोन्‌. मात _सगीना न ~ 
जदयां जिम मीना। ब. ३ । घामी सुमती श्रराधे । गुपती गोपवे 
। निपसल्न पंच महावत्त पाले । दोपण हार तणा स्व॒ टले । 
जिन मारगने जोर उजाले} ० 9 । फोर स्मरमत परमत धारणाजी 
। वहुधिध्‌ अगम श्ररथ पिद्याण । षिधसे भिन २ करे बरखा । 
गाते पाखड्यांरा सन । व, ५ । ज्यारी जोग सुद्र हद सोधणीजी 
थांरी साली प्रत मनमोवसीजी | देख मप्रफजिन आणंद्‌ 
पावे । निरखत नैण तिरत नहो थे ¡ सुरगुरु अप 
रफ युणख गवे । य. ६ । दीपे ससि जिम सीतल 
स्रात्साजी । नित ध्यान धरे प्रमातमाजी । गुण गंभीर दया निघ 
धीरा । निज कल माय अमोल्तकृ दीरा । संत स प्यार प्रभूजीरा 
। घ, ७ । देखो बडीए पुन्याई जेपुर सदर कीजी । मीत्तीया म॒नी- - 
व्रजीश व्रिद । द्रसण मीठा मीश्री कद | दिन २ वरते इदक 
मणंद । व० ८ । समत १६ सं चोपतठ भलोजी । लाग्यां 
धमेध्यानरा ठठ ! तपस्यां वायामें गेषाट जाव जनम मरण चो 
काट | व, & । 

धुनीवरजीरा गृण लीख्यते 


देसी । प्यारा लामो सृद्रमा स्वामी मूनी गण सताधीस 
धरी ] नित ज्ञे नीरदोषण अहारी । छती. शधिः संपदा स्याभी 
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११ । प्यारा से संत सोमागी ¦ त्रं्डी । इतरा मेदी सजम 
पाते 1 नीय देख देहखपग टले | परमाण वचश रागी । 
प्या० २। तप तेज फरीने दीपे । साप यां परी जीपे। सुरबीर 
वडा वेरमी } प्या० ३ 1 ज्यमें गयनादिक युस भरी । वीरस 
तारण पर उपरी । पुमे ध्यान धरे म्हामामी | प्वा० ४। 
जडा जेयम गावे । सुण भविकजीयारे मन भवि । मेँ तो मुगत 
रीजमे मामी । बल्ला ५) 


देषीलालजीरा गुण सी 

देसी । परनभी मूढे बोल । वी पन्य सिय सनी । 
धित कए सरसेर । सहर की मुनीवरजी पथारचा दील {सद्र 
सेर ) आज रम परसेरे यज रंग० । म्दाते बसी सुण २ दीषहो 
हरसेरे ! आ० आकण । १ । पाट बीराजे धनं जीम गाज। 
षी मरत द्ररेरे । स्वात वृद जिम सारी पुरखदा । श्रवण 
फाएसेरे । आ० २ व्रणो प्यारी न्यारी २ जिष दर्यएते दरसेर 
} सुण २ श्राक्क प्रन पष ! बडी कदरसैरे ! श्रा० ३ । तपस्या 
मारी ) बहु नर नाप) क कर काया कासेरे । मध म्व संचित 
फर्म खपवे । सिव रमणी व्रसेरे } श्रा ४ ¦ जिन गणी सुण 
स्र सुख प । भव जल पार उतरसेरे । जेषुरमांए जडाप करे । 

जो पन घस करसेरे । ० ५। 

क्का वतीसी ली° 

दृहा । सोरठ । बे र जड जडा ले सरणो जगनाथरौ । 
\ धरं पतीसी फेरे ! विगम व्याध दूरा हते । १ । क्का. कह इर 
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चल्यो । जेसी कांड लार । धंथाम धायो फीरे। जासी नरभ 
हार । १। खखा खाली जात दे । विगते दिन रात । बिन 
मतलघ बोलो मती । याद्‌ करो जगनाथ । २। गगा चुप रदीजी 
ए ] दोप पराया देख । जोवो चपणी आत्मा । ओगण भर्या 
नेकं । २ । घवा घर तेरो नदी। तू घरफो नदीं होय । पर 
घर्‌ करता चन्न गया । राजा राणा जोए । ४ । डंडा रके काको 
। आंख डाके बीच ! ब्रूधचन रडफे कालजे 1 कूकमं रडके नीच 
। ५1 चचा चतुराई करे ! साधत निभन कोय । केडो हतां 
सीदडी । मूर त्ती जोय । ६ । छछा अने राखसी । करित 
ग्रपणा कोए । माडे उगड जायसी ) तसकर तुवा जोए । ७। 
जजा जलम करो मती । दुरधल दुखीया देख } पिर नदीं समपत 
सायवी | परैर होए अनेक । ८ । भा भक माये मती । गली 
गलीकमांए । लंपट वाजे लोकमें । इनत रहे नाय । & । नना 
निजपर आत्मा । एक सरीकी जाण दुख किणे देणो नदी ! दया 
भाव दिल आण । १०! टट यज्ञो क्िजीए्‌ । नीच ङुपत्रे देख । 
मत दछेडो पत जाषसी । ओगण होय अने । ११ । टटा ठग 
ठग खात हे । माल पराया यण । भारी पडस्ी आतमा । जम सेस ~ 
गिच ताण । १२1 डा डायो होएने | फीनी काय सयाण । पूजी 
खोई पाली । नवी न करी अयाण । १३ । टटा हिग वडा. नदी 
। सत संगतमे जाय । धुकतो तोते बाणीयो । ए ओ्रोलाणो थाय 


1 १४ । णा नण सुलायने । सथ जग लीनो मोए | समपत 
वेस्यां सारसी । सध इष देषे खोय ! १५ । तता तिरो श्रपणे 
हाथ हे । व्यो सवं राखे मन । सतगुरु सासीदार हे पव छिद्र 
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सुख धन । ९६ । थथा थो उतघलो । षिण २ आड जाय्‌ ।- 
करणो वे सो अही करले | पाणी अदवीच नव 1 १७1 ˆ ददा 
दोरीनांकरे । देह तप जप मांए । खाशे पीरे पहरणे ! सारा पहली 
जाय । १८ । धधा धनके कारणे । गे वेरङ्षैर | मारेख्गणन 
चोरटा । पटक उदी सेर २०} नना नोपत सरशकी घज र्‌ 
च्चारु'खु ट । घेरो लाग्यो कमको । फिंण पिधि जासी हट । २१ 
1 पपा गडा पारी । सी न जे कोय । वीते सोई बेदहे । 
अकषर ल्यो जोय । २२ 1 फफ पाय पुटरा । वादज्ञ वीणी 
नार्‌ । तीन्‌ पाटा यतवुरा । नेत्र कटफ कुनर । २२३ । घवा 
बजा वारो । ज्यां बधे कलेस । सण बोलते समज जने ! देवे 
दिति उपदेस॒ । २४1 मभा मारी होत हे । निस्त दिन आहु कर्म । 
दलो करसे आनमा । ज्यो राखी चये सर्म । २५ ममा पुरी 
राखीए । मातपिता बड भिरात । तीन विपे जाणीये । देधगुर 
ग्रपणो नाथ } २६] याया जगम देखलो । पणो सगो न कोय 
। सुखम सच कोपी रदे ! दुखमं दूरा होय! २७ । ररा रेखा 
` प्रमे | उदे हया दुखदाव। राजा रंक फकीर्‌ श्रौलीया | 
। समद अगा) २८ । तता लेवो समागतौ । कर्म 
केरी जांण । रोयाद्‌ नही छुटसी । से पल्ला ताण | २८ । 
ब बडा न वराजीए । स्टरगी पथर चोट 1 तलसी अद्‌प्रिच तेलमे 
प काडसी खोट 1 ३० । समा संका राखने । कीजे काम पचार 


। षिन संका विगडयां गणा । इसिष इत्र नार । ३१। दाह्य 
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छटसी । जासी प्रम इव । ३२। १६ पं अवने । जेपुरं कटले 
पास्‌ । फफा यतिसी करी । दुतिय सवण मास । ३३। 


देवी लालजीका गण सीस्यते 
देसी । मानव भव क्तदो राज ्लादो ] भल्ल भत नाज्योजी 
गुरु माने । विसर म० मेँ अरज फराह थाने । भू, । अांकडी । 
१। जी आठ पहर हिरदमें राघु । चित वसीयो चरणमं । जी° 
म्हर्‌ करी भुनीवरजी वेगा । दरसण दीव्यो माने। ये० २] जी 
निनमारगने जोर दीपायो । संपरयो संता मे धरमम॑ध्यानका ठठ 
करायारंगसस्चे थने) य° ३ | जी हरफ दीयामें जत्र 
होपी । आयां सुणस्यां थने तेद सरज मल्लो उगसी । वाणी 
सुणस्यां काने । शु° ४। जी दील द्रीयो भरीयो तुम विदे । 
खार लगे माने । अ'तराई पूरवली आई । दोस नदीं कोई थाने 
। ० १५। जी संत सोभागी मेँ निरभागी । याद फरे इण मने । 
जेपुरमांए जडाव अहता । दीया ओंवा थने य, ६ । जी 
खमो २ अपराध हमारा । माफी दीजे माने । खिम्या धमे तुमारो 
स्वामी । धन धन सव संताने । य, ७। 
समाईइकका वती दोषरी दाल लीख्यते 
राग । ण चंदानी श्री मंधीर परमातम पासे जवनो । ए 
देसी । णो श्रावकजी दोष चतीसुइ यल समाइक कीजीए । चित 
ल्लायक्षजी समता रसरा प्याला रुव रुच पीजीए । आ्रक्णी ! १। 
बिना कफम घरसु' चाले । जीवादिकने नदी नलि । चं ईव्यां मं ˆ 


= २० १ ~~ 


येये घलेजी ) १ 1 स, विन पूज्यां स्स्‌ पेठे । जीव जत 
दुष्‌ जाए हेठे ! ए राजतणी काडे वैठे । स. २! मोडा अवे 
साज समे । इयावरई नदी पडिकमणे । यो प्डिकमणो प्रमाद भे 
। सु" ३} नाम समाएफ पछ्कलई । करण नोगरी खधर नहीं । 
या सामायक किण रीत मई | घ. ४ पिन कारण इत उत होल्ते 
। धिन भाजन संका खोस ! ९ विन पुजी धरती टो । सु, ५। 
रत ट्र ध्यान धरे । धमं सफल इण याद केरे । संसार सयुर 
केम तिरे । सु. & । भणएषो गुणएमो नदी सुयबि । बाता विगता 
लग जवि । यने सीखंता शंका रवे | सु० ७ | विन समज 
पपा बोलते । स्रज निखव नही तोते । ए अ तरम कौचड दोतते । 
ए केपरमे गोबर गोले | सु. ट । द्रव समाक सुध नदी । मघ 
समा मान सर्‌ । या त्रिन माता वेदी जाई । या पिता धिना पुत्र 
नाइ । स. ६ । एक मोरथ नित सथ कीजे नरभवरो लघो 
सीजे । भला युगतीरी सष सीजे । भता दुग॑तरा ताला दीने | 
सु° १० जडवजी जेपूरमांई । हित सिस्री दल कही । भे 
समज सीज्यो बाई भाई । कद्‌ राग धेगरो काम नदीं । सु, ११ 


पालणो लीखंते 
देसी । मारी रग्रसी । नेणारी नीद क्षिसनजी हरी । जन 
सिधारथ । तिसलाजी माए पालणो वधाव गणो हरख उद्व | 
दर्ता जडयांजी ! चुनीलात्त जडयो । प्रयजीरो पलणो । 
अजन षड्यो । आंक्टी ! १ । रतनासे पाले न रेसम बस्‌ । 
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माए पढे प्रयु जीन श्रार। हरा. २) मोना सदाने 
मोत्यांरी लम । भिलक २ जति तोड तेउ छम । दी० ३ । पर्ारी 
पनी न पटरी डोर । रीमजञिम २ नाचरया मोर | दी. ४ । दद 
रीडोल्या मुलवरललाल । गाव हालरीवान रोव रया व्या । 
री ५। धरन्‌ २तु' तिसलदेजी मानं! गोद खील्लाया ब्रीभूवन 
नाथ | ही० ६ । जेपुर्माए जडाप्र कहे। दिन उगे प्रशुजीप 
चरं गरि । दी ०७। 
युनीरजना गुए लीं 

दोहा । पैव पट्‌ प्रणम इरी | गोतमओी गुशवंत । गुण का 
पुनीराजना । मो मन इदकी खेत । १ । देती । हरि मारी धं 
जीरद स लागी पूरण प्रीत जए | जाउ दु ञेने घर अप्त 
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करीरे सोए । हारे इण म मेडलमे पूत श्री रततेपत्र' दूर प्रतापी 


। सुतर केवलेरेलो । हान व्यार नार चरो नग दघ्या तेण । 
निदारने स्मरे सुणा । दस शग्रघ्रलपेलो 1 १। हरि ज्वरे 
धार बौराजे पूज भ्र -नेवंहनो । सतक्ल सामय चन्छ परतरे 
लो! हाजा ज्वी स्ट सोजरतु मंत्लेय पुन त्रिदुमो | दे 
र यो सर सदा रल.यव्णोर ले । २ । हारे कई धर दीहाञे । 
वडा हमरा भागजेो । तीनूररे समदा चमागम एसरोरेलो ! हरे 
एफलेण वीरज पाट । पुरखदा दढन } स्परे ए वेला लायो 
योषटोरे सो ¦ ३ । हारे कड सास्रधारा धरते इमरत नीरनो । 
पीर पिपत नदीं हषे आत्मरे ज्ञो । ह्रे निज श्रवण दशतां 
प्ररे प्रेम वैरागजो । समकर नीरमल | परते प्रमातमारे लले । 
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४] दारे कर्‌ दीपरड जीम केसी ओोतम जोडजो | रवि ससिरे 
मातु एकश्‌ संड्रेक्लो । हारे फं च्यर्‌ तीर्थ वेड सनघुख 
श्राए जो । देलीरे पादी दुरांथी स्तेरेक्लो ।५। हारे एणी 
छमोप्ररणफी चर्चा पोत वयानजो । तोपिखरे दीसे थोडीसी 
वानमी रे सो । हारे कई तन मन हुलसे । देख पुनी दीदारजो । 
वीगसरे रग कथा पुणी गरू ग्यान ए रे्लो 1 & । हरे कार्‌ जीमी 
पुरखुदा । उठ सके नहीं कोनो । आपारे लगरद जिम 
चप्रीकः देनी रे जो ) हरे काँ नंदी सूत्रम सुरता चदा भेदजो। 
चुगाजोम वृपेरपवशोजेनो लः । ७। दरि कांड सरल 
सभावा । दीस न्दत सलामजो । गन गतिरे बाधमे बाए्‌ । फर 
कीयोरे लो हारे यनी ग्यान गुपँ करता बोहत उधाजनो | 
नेर सूल सिव धड्कीयोरे लै । ८ । हारे ज्यारी कंडकला॒ 
पीयार ज्रं संडरजौ । बाणीरे सदासी करीण््युरे सो । हारे 
कार्‌ परमधीर गंभीर युणरी खानजो । निर्मल नीरामी गमा 
नीरज्युरे से | हाजी थांसे तप जप संजम श्रे रदो चार्‌ जो 
। दीषावो जिन धमं कमसु जीतनेर लो) हरे मतो अभिमानी 
अग्पानी निज इपात्र जो । जिम तिम जी तारीजे मो 'वनीतने 
रेक्लो। १०} दाजी मतो क्ष लम गाड' । गुण अनैत अपारलो 
। सुगर पोते जो पार न पामीए रेतो ) हाजी मतो अलप ॒बुधी | 


अरनाण मान मद्‌ ऊोडजो । लूल २ रे कर जोड चरण शिर 
सभोए र सो । ११ । हारे कड जैन धमर सदा यखंडत जोत जो 


५१५ 


। रहजोरे सुख सतां व्यार सीषमेरे लो ! हाजी रि जेपुरमांए 
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मांए पोढावे प्रयु जीन माण ] हश. २। सोनारासवटाने 
मोत्यांरी लूम । किलक २ जाणे तोड लेड सुम । दी० ३ । परननारी 
पनडी न पटरी डोर | रीमजिम २ नाच रया मोर ही, ४। देदे 
हीडोल्या सुलावह्ललाल । गाव हालरीयान होय रया स्याल । 
ही० ५। धन २ तु' तिसलादेजी मातत । गोद खीलाया त्रीभूषन 
नाथ | दी० ६ । जेपृरमांए जडाव फे । दिनि उगे प्रथुजीरा 
चशं ग्रिह । दी ०७ । 
मुनी (@ _ भ 
जना गुण ली 

हा } पच पद्‌ प्रणमी करी } गोतमजी गुश्वंत । गुण कया 
नीराजना । मो पनं इदफी खत । १ । देषी । हरे मारी धमं 
जींद स लागी पूरण प्रीत जो । जाउरे हु जेने घर अपरा 
करीरे लोए । हारे इण म . मंडलमें पून श्री रतने दवारे प्रतापी 
। सुतर फेवलोरेल्लो | हान ज्यरि नार तरयो नशं देल्ां नण । 
विह्लजो स्डप.रे सण ' । हरक रप्रध्रल.रेलो । १। हारे उपरे 
पार वोरने पून श्र तोनेवंदजो । सत्त : सामान्‌ चन्ए ए्विनरि 
लो ! हाजा उ्यारी स्दर नोजरपु मो्लय युन ` त्रिदुनो | दधसे 
रे यो द्दर सद! रललयषरोरे लो | २। हारे कौ धन दीहो । 
बडा हमारा भागजो । तीन्‌ईरे संदा समागम एखटोरेलो । हारे 
एक्लेण वीराजे पाट । परखदा खनो । स्पतरे सुच वेला लाग्यो 
चोसटोरे लो ¦ २३ । हारे संह सास््रधारा धरे इमरत नोरजो । 
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© । हारे क दीषरड जीम केसी भोतम जडो ! रवि ससरं 
माल एल संडलरेलो । हारे कड च्या तीरथ वट सनथुख 
श्ाए लो | देखीरे पाषंडी द्शंथी व्लेरे ले ।५। हारि षणी 
समोप्रणकी चरचा सोत बवानजो । तोपिणरे दीसे थोडीसी 
वानभी रे स्तो | हारे कौर तन मन हुलसे ! देख यनी दीदारजो । 
बीगसरे अग कथा सुखी गरु म्यान सो रे्ञो । ६ । हारे कांड जीमी 
पुरखुदा । उठ सके नरी कोएनो । आसुरे _लग्रईं जिम्‌ 
चत्ीक्‌ श्देनी रे लो 1 हारे कड नंदी सुमे ठुरता चदा मेदजेो | 
चुगाजोम चूपे रप वाणोजेशमो लः। ७] हरि कह सरल 
सभावा । दीस ब्त घलापजो । भज गतिर वाधामे बाए | फर 
दीयोरे सो । हारे यनी ग्यान गुपँ केता बोहत उधाजनो ] 
जेर सादो सिषं घड्कीयोरे सः । ८ } हारे ज्यारी कंसल 
पीयार स्वल अङ । बाणीरे सुहारी दीण्जयुरे लो । हारे 
कांड प्रमधीर गभीर युणरी खानजो । निर्मल नीरागी गंगा 
नीरब्युरे सो । हाजी थांरो तप जप संजम प्रे रहो याचार्‌ जो 
। दीपा जिन धमं कमसु ओतनेरे लो । हारे भँ तो श्रमिमानी 
अग्वानी निज हप्र जो । जिम तिम जी तारे मो 'यवनीतते 
र सो। १०। दाजो भतो कपर लग गाड । गुण अनंत अपारलो 
। सुगर पोते जो पार न पामीए रेलो । हाजी मेतो श्रलप बुधी | 
8 छोउजो । सूल २ रे कर भोड चण शिर 
स लो । ११ । हारे द जेन धमर सदा ्रखंडत मोत नो 
। रटोरे सुख साता व्यार सीघमेरे सो । हानी को जपुरमाए 


[र ५ © ~~ 


जडव गुधी गुण सालजो । पदरोजी बुधवेता सोभ श गमेरलो ! 
] १२ । क्षः प्रसाध श्री गुरदेवजीको । गुणषेतारी दास्षए । 
महर कर मज रुरल उपर । दीने प्ुगत निधासए ! १। 


युनीराजना गुण लीस्यते 

राग षीचश्ररीनी ल । पुमत सीद हरदा मेली । कमत 
हुपात्र दुरी ठेस हो । माराजा थारी कीरतडी गरणहो देषा सई 
घो श्रकडी; } १ | कीरतडी थांरी व्यार दीस पैली । कोड 
जगां जुग रहली । मा. २ | ज्ञान युपत थांरो ग्यान श्प । 
सीप सडारुनीमेलीहये } मा. ३} आतम साध । प्रवचन अशधः 
छोड दीयो प्रमदे हो } मा. ४ 1 संजम पल्लो सव दोपण टये। 
जिन मारण उजग्रसे हो । मा. ५। 8४ पालने रयोर भाद्रमो । 
हरफ २ गुल गवे होः । मा, ६ । वे इर जोड लड जेपुरमे । 
चरणा सीस नमघे हो | मा, ७। 


समाय लीख्यते 

देषी । जीव रे ठ सील तणो कर संगः जीव रेतु' मत कर 
आशतं ध्यान । विन भुगत्पां नहीं छूट सीरं ए निश्चे कर जा । 
र. जी. १ । वांधे सोः भोगवेरे । कम सुभाषुम दोए । सुखं 
दुख रेखा अपरे । रली टल्दे न कोए । जी, २। दस २ कमन 
पंचियारे । पर भव जाए बरलाए । अर तु' अयो साकडेरे । नास 
दध न जाएजी 1 ३1 पोषी अपसी तमार । प्राण पराया सूट 
दलो लेसी चोगणेे । करिण बिद्‌ जसी हट 1 ४ । कमं कर त 
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एकलोरे ! सथर नर सुपा । सुखम सको सीर । दुखमे इरा 
जायः जी. ५1 निगल जाण निक्षारणर । लूटया छ कायारा प्राण 
। सव्र लपे संतावसीरे । करी खाचाताण । नी, & 1 रोयाई 
छोडे नीरे । कमे कलेस जाण । काए न राख केहनीरे । केसी 
पला ताण । जी, । ७ । बेरकदे भ्रा्लो नदीरे । उदह हुवा हुख- 
दाय | कण्क जसे केवलीरे } कोदए न श्राडो धाए । जी, ८ । 
जेपुरमांए जडाप्रजीरे । खा बद वैसख । इम समजाव नीवनेरे । 
निज आतमरी साख । जीव० & । 


वीनती लीख्यते 


देषी । बेग पारो स्ह्तथी । वेग पथारो दो म्हा नी । 
दीने द्रस दयाल ! तारफ़ विरद वीच्चारने । वेगी करजो संभाल 
। वे० अआंकणी । १ 1 गाज अवाज हुवा थरा । हरक दादर मोर | 
रफ माव नदीं 1 मुई मचायो सोर } वे० २] कीनो अवीनय 
स्रसातना । दे छ कायारा नाथ । प्लीए चोमासी ने छमङरी। 
खमा जोडी हाथ । वे, ३ | मुरख जाण माफी करो । अवस 
पधारो आप । वाल्क दुखद्‌ई हुवे । पटकः नदी मा वाप । वे, ३ । 
वडा वरीतयार बडो इरे । देखे नेदीं परदोष ! अवगुण सव श्रलमा 
करे 1 उपजवरे संतोष 1 १० ४। आव्रणएरी आसा षणी । पेर 
करे । उपजवे संतोष । घं० ४ । आवणरी आसा धरी । प्र 
चले नदी सेर । पर उपमारी आप छो । रसो जेपुर स्र 1 वे० 
५1 धोडामे गणी वीनती। मानो चत्र 


] तु खजाण ।- मेपुरमांए 
नडावने दीनो द्रसण॒ श्राण्‌ ! बे, ७ । ऋ 
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चनएमलञी म्हाराजाना गुण लीख्यतं 


देसी प्यारा क्लमो घुद्रमा सामी । भुनी व्ीचश्त जेग्र 
आया | सारा संतनङ्क संग लाया । कर जोडी पड नित पाया । 
स्रव आणंदर्ग रसाया । आरत । भव जीवार मन भावा। 
द्रा० १ । म्हाने त्रस २ त्रसाया | इतना मोडा द्रस दीरया। 
देखी रोम रोम हरखाया । आ० २ सेवग न कए पिसारो। 
ेसो पिरघ नही ले तुमारो | प्रतिषालक नाम धरायां । अ०३। 
कीरपा कर याणी सुणावो मव २ की तपत मीटबो | नरनारी 
व्टोत उमाया । आ० ४ । जडाव जेपुरके माई । दरघणश्री दोलत 
पाई । च्रासठ साल हरख गुण गाया 1 आ० ५। 


पारससनाथजको स्तवन सीं° 


देसी पनजी यड बोक्ल | भामा सुत पतत राख हमारी ! ह' 
सेवक थारोरे । भव इख भंजन । नाथ निरंजन । त्रीद्‌ वीचारोरे 
। १ । पार्स प्वारोरे पा० एक पलक न पिसरु नाम ॒तिदातिरं 
। एा० । आ्ंकरी । ठु एन सात वलन क्ड शिराता ह गाव 
सिरदारोरे । तु प्रमेस सुण अररवेषर । दरद हमारोरे । पा. २। 
काटो कर्म मर्मक़ी बेदी । जीम हुवे दुरक्वारोरे । स्ीनो सरणा 
-चरणको प्रञ्ुजी पार उतारोरे । पा० ३1 आट पहर दिर्दमें 
राखु' ध्यान एक प्रथु तोरोरे । तोई न रीमे भीन प्रमु । ठ निपट 
कलसिर पा. ४ कामण गरो । जगतसु' न्यरो 1 मनर रीनौ 
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पतली छह खमे नरी पणी रद न सके मन मरोर । 

जीणथी उच नच केर बोल्‌ । आ संयते धारोरे । प° ६ । 
चार पिन ए करे चरी । विन चाकर एत केरे } इम नाणी 
मोए हाज राखो । केर काम भहेरोरे । पा० ७} मर मुख नाम 
सुर्यो प्रमु तेरो । श्व कीने दोदारोरे । श्र करी मुज सामी 
साय । निज गुदारोरे} पा, ८ । सुध पल साव पहले प्रमुजी 


। जगृ मनरोरे । सड साल डव करे नित । मननं 
तुमारोरे प° & । 


जीवाजीरी दाल सी" 

देसी \ मे काजल रोषण लीयो । हरे जीका दीन समयो 
खायन । तुतो रात गमाई सोदर] जनम प्रमदि हारी्नो | तुरो 
धेटो कलंदर होएरे । चेत सके तो चेत जा } धारो चीदीय। नुग्‌इ 
खेत रे । चेत तोने सतगुरु हेला देतरे \ चे० । आंकणी । धते 
ङ्म वएयो सत सरार । धारे पुन सन्नो खातर । रीतो क 
च्िफायसी । थारी कोए न पृ बते 1 चे० २। हारे थाने 
जोग सील्योरे दस्‌ बरो्रो हुतो पुद्षल भम॑ मीटाएे। , दुलभ 
नर स्र पमीयो 1 थारे पडीयो पसे उरे ¦ चे० ३। तेः 
पाच पी दोऽ मौली } तीला मीलीया छर वाप अररे । द्गो 
परी धन सु टस । धरी रए चला वरर । वे. ४ । तुते बीस 
माए पएपातली । तुतो मायना सन सुध भाएरे । समगत रधं 
राध ले 1 धारो जनम सरण मीट जाएरे । चे० ५ हारे जीवा 
मोए्‌ लिद्रामाए पडो । थर सतगुरं चोकीदरे ¦ हेला देए जगा- 
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वीयो | तूतो अव्र चेत गीवा । चे, ६। हारे तोने धमं 
चितामण पामीयो फलीयो कलप विरद चिता वेलरे । ग्यान 
दीयो घटम कीयो । यातो तेल जीतैई खेलरे । चे. ७ । थारे 
सरथा सुध प्रपणा । यातो किरीयामांए कसुर । तीन्‌ड सुध अराध 
ले ! थारे सिव सुख नदी खे द्रे । चे ८। ओओगणीस वरस 
छासटे । बद परख स्रणमांएरे | जेपुरमांए जडावजी । इस श्रत- 
मने समजाएर । चे° & । 


सुमति कुमतिको चोटास्यो लीख्यते 

दोहा । देव नय॒ अररिहंतने । सिध सकल भगर्धत ! श्राचा- 
रज उवभायने । प्रणमू' संत म्द । १ ! सुमत मत दो असी । 
प्रीतम चेतनराय । मांहो माई जगडती । समक्षित साख भराय | 
२1 राग । फोयक्त वीलीजी हजारी टोला बागमें । ध्र अघोजी 
बादजीरा म्हलमें । ए देसी । सुमती षट्मे अवे । या मात २ 
प्रचाव 1 पि मूलदाए नदी आवे जीवन । समाजोजी मारा चेत- 
नराजा अीवने घर लवोजी मनमोवन खामी ओ. । अकण । 
१ । यमव रीख गदीलभे)योञ्डरने मायो) ढा हती 
प्यारी सगेजी 1 सम, २। आट पहर रंग मीनो } ना जण फंड 
कीनो] याभव २ में दुख दीनोजी. । स. ३। छने २ यवे। 
या चेतनने भरमावे । आ नरगनीगोद सुसवेजी. । स. ४ । 
पुन खनानो खाती । या पुद्गल केर सराती 1 आ उलटी चाल्ल 
चलाती जी० ॥ सम० ५॥ या ले कामणगारी ।। केद्‌ टगीया नरः 
संसारी .॥ सीखावण दे दे हारी जी ०.॥.सम० £ ॥-धोकरो.ःदे षि्ल 
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सावे ]। मो मदा प्याल्ला पावे | आ वंदर जेम नचवेजी ° ॥ स° 
७ 1} ङुमत लपेटा लेती । युणतीसु' घाले छती । मे देउ सगेखावण॒ 
केतीजी० | सम० ८ ॥} मत कपटनी इ डी ॥ या पटक दुरगत 
उ'ही।। या त्रकलल सीखावे भू'डीजी ° ॥ सस ०६॥ जड जेपुरमे गावे 
|| निज चेतनने समम्पावे ।जीत अआतमराम रमे जी० ।स० १०॥ 
दोहा ॥ तकड भड़ ुमती करे ॥। करने आख्यां लाक्ञ ॥या 
ङण खाई पापणी । तू' वेले घर मे पाल ॥ १ ॥ चाद मागती 
यने || वण वेढी पटनार।। नीकक्ञ मारा घर थकी | नदीतर फरु' 
खुवार ॥ २ ॥ परणी पिउडो ल्यावीयो ॥ पांच पंवारी सा ॥ 
नाणु किरतवथाएरा ॥ फिंम योते उवे नाक ॥ ३ युख मीरी 
हेरद्‌ कठए ॥ न री थारी प्रतीत वाप भाट द्रोड नहि । फिर २ 
हुड फजीत ॥ ४ ॥। चेतन कह सुमती सणो ॥ कार सीखाउ तए ॥ 
मत दखेडो पत जघमी ॥ खमे सोभा होए ॥ ५ ॥ 
\ टल बीजीं ॥ 
घोडी तो अह्‌ थारा देसमे म्हाराजा ए दमी] आदह अरज 
रघ जशी 1चेदनङ} ऋष दलो चतुर पुनार्‌ हे । गृखकता | 
एमो काम न करौजोष्‌ माराज ॥ लोक हांसी वर्‌ हण हो |ुध० 
\। कुनत संग छोड चयो चेतनयी 1 आ्ंकरणी ॥ १ ॥ परणी घरणी 
छोउने ॥ चे० इपतसु कए रया केलहो ॥ गु° | चित चोरी मन 
खचीयो 1 म्हा० इणसु स्या मन मेक्लहो ॥ बु ° ॥ ० ॥ २ ॥ 
या सु वी घुल पुरसीयो॥म्हा मे सुः पुरस्यो तेल हो भु दोष न 
दीजे मरने ॥ पीत ० पराणएल बदरो खेल हो ॥ मत ० इ ० ६। 
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ङमतीरा भरमाबीया ॥ चे° क्यू" चिराई मोएहो ॥ चो० धिन 
्रधरगण पीया प्रहरी ॥ चे° भनललाहनफेसीलोए दो ॥ धु° ॥ 
ड० ४ ॥ जोड जनमी अपरे ॥ चे° तेत व्टन कराए हो ॥ गु° 
परीए प्रणवो एहने ॥ चे० आगी सासरे जाए हो।म०॥ 
° ५ । फिर पणार दूरी ] महा? समक्ित छोरी बेन हो । 
गु° । हिलमीलल रहस्यां दोए जणी | चे० श्राप उड्ो चेन हो । 
गु° । ॐ० | & । मतीरी संगत छोड यो । पी० श्रवो हमारे 
म्दल हो । गु° सरगमें संका नदी । चे° कते पुगतकी सहल । 

। गु०° ० ७। ज्यो थारा षाम पदमणी । पन्तो फिम 
परण्यां मोएहो } गु ° बीना वीच्यारा जे करे । चे° लोग हसा 
होएहो । बु ° | कु° ८ । जड कहे जगण जे वडा | पी० मने 
सुगुरूनी सीख हो । गु° त्रीयं तीरदी घणा } चे० करी गत 
नजीक हो । बु° । ० & । 

दोहा } म्हो राजानी दीकरी । कुमती एनो नाम । आद्‌ थी 
सारे पडी । द्ोडां होएे ङ नाम ।१। वाप माइने साणजा । काका 
वावा पढ 1 ज्योवा जाए पुक्षारसी । तो ल्तेसी खजनो लूट ।२। 
सती सटबो नाथजी । तम घर रहो निक । धरमराएसो कोपी 
तो फाडे इणएरी बक । ३। 


टाल तीजी. 


देसी । सीख सुध मानोरे सतगुरुकी । बीलख बदन इमती 
के हो | चेतनजी । मारा सव मवरा भरतार । सार अव कौजे" 
हो | पीतमजी ।१। पहली लाड लडावीया हो । पी० अवङ्क' तोडो 
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तार । घमभः सख दीने हो । च० । २ । कये हमारे चालता हो 
। चे०्थे फ़दीय न जलोपीकार । सरस्ते चालो हो । पी०।३। 
प्यास क्लगत्ती आपने हो। चे करए सुमतीरा काम। नाम 
नदी वो हो। पी ४। मीटी भोजन नीमता हे] 
चेण्ये कता सतप सांग} पाग मत खो हो| पी 
1 ५। लुग सुपारी एलची हो| चे० थारा दरण रखती 
हाथ । साथ नहीं छोड हो । पी । ६} रंग म्दलाभ पोडता सले 
। चे० थे करता मनरी जोख । सोक क्यु' ज्या हो पी! ७] 
चोपड पासा खेलता हो । चे०° मेँ जाती तुसमु जीत । प्रीत नही 
खोड हो । पी° । ८1 वेट जेते जाखता हौ | चे० मेँ रक्षी 
सदा हजूर्‌ । दुर नदी जाउ हो । पी० £ । मायकथा सौ उदढ 
गवा हो । कुमतौजी । खाली पडी दुकान । धिरथा सतक्फरो । 
ङ ° । १० । इतना दीन जाणी नही हो । ० धू बेन भे बीर । 
सौर धारो चको हो । ° । ११। गुरु यु जाण॒जडावजी 
दो । चे० आ कसी रग वीरं । संग मतत कीजे हयो} चे० १२] 


छम सुप्र ग्रहो । चे० राखो जिशसन रंग । ग्यान रस 
पदे दा) पे १३। 


॥ दाल चोधी. ॥ 
देसी 9 


, दती । गोरी लड्फाक्तेले फएकीरी तज दे राजन | कर 
छेसीयारी चेतन भारी । फीयो सील सीरगारी । कर सरीया 
उरदोका जव } मतो जाट पुारीजी । सुण बाप हमारा | 
पुमती भरमायो प्रीतम माते । इर्‌ नही राख्यो फोर धाएसो 
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सुण पीता हमारा सु° | आं १ । मो महरा दृष्ट इम बोले । 
करने आख्या रती । देख दधा करू चेतनम । धुजवे किम 
छातीजी । सुण पुता हमारी मान मोद ए चेतन रायरो। ण 
पत्री हमारी गर गालु ए चे०।२] सात करम॑सु सल्ला वीच्यारी । 
राखीज्यो हुसीयारी । देखो अव तुम हाथ हमारा । केसे करां 
खुारीजी । सुण भिरात हमारा मान मो ३ | क्रोध मानका दीया 
मोरचा । त्रिसना तो पथराई । पष अ्रडारा दारु मोक्ता तोपा दीवी 
सराहूली । सुण० ४ रग धेग सिन्यांका नायक । लो भुपाय 
पञ्चारी । कपट उक्रील तुरत भीजघायो । फरो बात सव्र जारीजी 
। सुण० ४ । पुत्री हमारी केम वीसारी । दुजी करण्यां नरी 
। सनुख अघो । चूक वतवो । देवो सवृती सारजी । सण 
चेतनराजा पुत्री प्यारीरे मारा जीवसे । ६ । इसी हमारी परणयां 
नारी । करस्यु' मनको नाणएयो । हस हुवे तो चडफ अघो । 
चुदरूला नदीं यणोजी । सुण दुत अतडा जाजे सुदोरे कीजे 
स्वामने। ७ | ज्ञानकरा घोडा घोडा चीतकी चाव्रकृ । बीनय लगाम 
लगाई । तय तरार माघका माल्ला | खिम्या दास बंधाईइजी | 
चाध हब ह्रे चडाई्‌ चेतन रायरी । = । सत सजपा 
टीया मोर्चा । पीरीया तोप चडाई । प्रफाय पंचका दार सीसा | 
तोषा दी बीचलादूजी । सुण० & । राम नामका रथ सीणगारयां 
दान दीयारी फोजा। हरख मवसे हाथी हेदे। पेडा पादो मोजाजी 
घण० १० । साच सीपाई पायक पाला ] संचरफी रखवाल्ला 
धर्मलय का इकम हुवा जव । एोजा आगी चालीजी । सु° ना० 
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धर्मराएु तो आग वाणी 1 पाक्ष चेतन राजा । म्दोराएफी फोन 
ददद्‌ । बाजे जसा वानाजी । सु° ना० १२ । कायर थासो 
कंप लाभं 1 सेढ सुरा धीरा । षती इपक्ताणी इम बोले । 
मस्यां बाप ने वीराजी । पुण नाथ हमारा ! आस टूटी नीसासा 
नाती । १३ । तीरथ चार तीर चज्लाया । सणण २ सणणाता 
। मर्यो मादलीयो 1 गोठ बीखरी वरताई सुखसाताजी । सुण नाथ 
हमारा जीत हृदे चेतन राएनी 1 १४ । पहला हणीयो महो ्दीपतने। 
पञ्च सातु' माई } धीरप दीनी धरमरायजी । फेरी सरव दुवाइनजी । 
सुणना, ! १५ । करम हणीने केवल पाया } मुगत गया तताल 
। जडाव वदे सुमती चेत नर । यरय मेषल माली । भे गुणो 
भवर जीवां । समती अराधो युपती मोपवो । १६ । | 
। कलस सुमत कमत नही वाद नो । नही सीजाघ्यो 
पीबण । असत कलपना सव॑ध जोदी । समजायो नीज जीवए | 
। स० । १। छासटसाक्त । चोढाल जोड | जेपुर शहर. मारण 
तीए सावण सुध पनी । तेरसने रवीवारए । ते, २। 
'" अक्सर पदकाई हाल गाथा । बीना बीचारो केोष्ये । आयो 
वे तो तियरण जगे । मीवां दकडं मोषे ! मी, ३ । 
॥ राखींको स्तवन सीख्यते. ॥ 
देसी । गोपीचदरा ख्या्लरी छे । समंगत साची बेन भाणजी 
। केवल लोब्यो परर । तीन राखडी आसी । मारे ल्यापी 
सज्यां चीर । सततका सात वादु | जीमाउ' खाना खीररे ! मारा 
केवल रीरा हस २ वाद्‌ थारे राखडी 1 णकणी । १. रख्यांकी 


ग्य 3 


राखी क सरे । तपरस्याका नरेल । समताकरी सुपारी मेल । 
लुग एलची फेर । चुप करीने चोषो सथर ल्याउ न कष देररे 
। मारा ° २1] एसी संजोड आरतीसरे । करं सील पिणगार । 


पहर ओरोडने पीयर नाड' ¦ केयज्त वीरो लार नेम धरम़ी नावतीराड' 
वेड उतर जाड' पर रे! मारी समगत बाई चाल मील्लाउ' त्ती 
माएसे । ३ ! धीरजकी धरती करुपरे । चारीत चिराल । 
दया दरतीचो गणकी गादी जेणा जाजम टा । मंगल घार' ब्रीर 
बदाड' | मर २ मोत्यां थालरे ! मारा कै° नीत नीत श्रावो मारे 
भरणे । ४ 1 समन सार सेवा बटूरे । बीया धीवेक वीच्यार । 
समरसीरो लापसी सरे ! ग्यान धीरत गुणकार । आट कमकरो फर 
चूरमो । महमा मग दस वार्रे 1 मा० ५ । खीम्यांरी कर खीचडी 
सरे। संजम चावल दाल । गुपतिका भूना भरुसरे। 
करणी करु कसार । जीमे मारा भाई भतीजा । सुमती को 
परवाररे ! मारा. ६ } एसा बंदो रखी एुदा । तीलक चडो 
सीस । पांच ग्यानकी मोर अस्षरफी । वेनड दे असीस । दान 
सील तप भावानास । फोर पूरो मन जागीसरे | मारा. ७ ! वेन 
भायांरी अरबिचल जोडी । कदीय न दोए बीजोग । मीली २ने 
वीदधडे सरे} ए करमारो रोग । अविचल थान षगतपद्‌ पावो 
। कदीय न करणो सोगरे। मारा, ८। ओओगणीसं वरस खसर 
सरे । जेषुरमे वरसाल । दृज्े सवण सद पख पनम । करी 
संपूण दाल । जडाव कहे ए भाव राखडी । करता मंगल 
-मालरे। भारा. &। 


न 


॥ व्यार सरणा लीख्यते ॥ 


टाल्ल इद्र्ुतीजीरो लीजे नाम । पहला मंगक् रिहत देव । 
चोषट इद्र सारे सेब । भकलो दीखायो एगती पथ । सरण तुमारौ 
रिहत 1 १) चोतरीस असे पांत्रीप्र घाण 1 सदा साप्ततो केवल 
नाण । घाती कर मारो फीधो खत सरण, २। राज तजी ॥ 
घरत लीय! ¦ दोप अरारा द्रा कीया | | दीपे भगवत 
सरण ° ३ । समोसरणकी रचना मसी । देखणकी आपे मन 
रसी । दस लख केवली सो कोडी संत । सर. ३ । जगन तीरथं- 
कर वीस कया 1 ऽतकृस्टा सव राखो मया | सेवगने तातो धर 
खंत \ सर । ५ । मंगक्त जो । चाल मगद देसजरे । राजगीरी 
नगरी भली ! दे मंगल रे । सिध चस्ट गुण गाजीया । शरल् 
प्रो गुणारे । जोतमं जोत बीराजीया । केवल ग्यान जरे } सका 
लोकः ्रफासीया ' लोकां लोक प्रफास कीनो । नही. फोइ आव्‌ 
जाणए्‌ \ यार करम सपाए सीधा । लेव सरण सुनाण ए | जे, 
९ तीजे मंगल ] चाज्त दए आद ] आरद जिे स | ए 
चाल चछ । तौजए तीण साध म्द॑ततो । मूर सतस दीपताए । 
साधष साधर युगतनो त । कठण परसा जीतताए ] बीच ए२ 
रज दसके आप तीर परताखाए । उलालो, धीचरे प्रारज देस 
माई । दीपे जिज धरमेने । खिम्थां जाप संतोष संनम्‌ |, तोडे 
आट भरमने । तो । विने अराधी ज्ञान लीजे । दीनि सुप्र दान 
९। एसा युनीको सरण सेतां \ पे श्रविचल थान ए पा. 
९ । चोधो मंमल  चाक्ञ दूनो मंगली स । चोधो मंगले धरम 
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दयाम भाखीयो । भव जीवारे सेठ दीयम राखीयो । अणु कंपारे 
समित सकसण जाणीए । करुणा करे धमीं पुरस पीडाणीए । 
लीजे पोखधरे कीजे खतम खामणा ! व्यार सरणारे पलक पलक 
लीजीए ¦ मए सुपात्ररे । सव प्राणीने दीजिए । उ, अस 
सयत्र दान मोटा } केवली भख्यां दोएए । जेपुरमांए जडा 
। सरण नित नितदोएणए) स, १। 
श्री मंधीरजीरो स्तवन लीस्यते 

देसी गुजराती तागास, । धन धन खेत्र वदेह प्रथ्ुजी ज 
वीरजि सायव श्री म्र हो राज म्हाराजा | जट, बारे परदारा 
ठार | प्र, नाटक नाच देष पुर्लदरु हो रज | म्हा, १ । सीरपर 
वीरख असोक प्र. फीटक सिंधासरण पगतत्त छजतो हो राज 
। महा, २। वाणीरा धुकार । प्र, जाण माद्रयो गहरो गाजतो रज 
म्दा. २ । सुण समज भव जीव प्र, देखी पाखंदी दूरास ला- 
जता हो राज | महा, डोडी मूल मीथ्यात प्र, दाथ जोडीने 
सेवा साजता हो राज । मदा, । ३1 दरसणरी अीलाख | प्र 


यासी सुवाने तरसे जीवडो हो रा । म्ह. । हुः द्र्य अनाथ.८. 


। प्र, माग बडने मीलसी पीपडो हो रज | म्हा. ४ । नही 
जाण' तुम माग 1 प्र, सनन मुख आहन सेवा किम कर हो राज 
। महा. मारग ओणट घाट प्र, नदीए पूराणी। पाणी फरिम 
तीर हो राज । शहा, ५ । बालम रया परदेस । प्र, सर सेवगनी 
बोलो शण करे हो राज । म्हा, दहाजरने दीया तार प्र, दूर रहेसो 
कोनी किम तीरे हो राज। म्हा६। इच्छा हमारी एम।भ्र. 


~~ 
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घांय पकडने स्यार माकने हो राज । म्दाराजा चणं फालीने रटु 
यां कने दो राज] म्ह. अवदो अवनीत । प्र, दुरयल दो- 
भागीरी लज्या आपने हो रज । महा० ७} खमञ्यो घूज 
अपराध | प्र० माफी करीने मानो बीनती हो राज । महा० नदी 
मागृ रुजगार प्र सिब सुख दीजे टीत्ल करो सती हो रज, 
महा, । ८ । सडसट साल रसाल । प्र. समत १६ से जेपुर 
रुहरमे हो राज । महा. वे कर जोड जडाय प्र. गड सवण युद 
ठंडी लहरमें हो राज महा. । €। 


श्री मंधीरजीरो स्तबन ली° 
। देसी खेत्र विदेह बीराजीयाजी कांड श्री भिद्र जिनराए 
1 श्री मस्त खेत्रमे मे बस्याजी माघ आयो फिंण चिद्‌ जाए] जी 
गुणवता प्रभूजी । मा प्र महर करीज्योजी राज । किरपा कर दर. 
सण दीजोजी राज । आंङणी । १ । च्या तीरथ आपरजी कर 


। कैद नेडा केद द्र ।जी कड मानई गीणतीमं गीणो तो राखो क्युनी 
दभूर । जी. २ । नेडः व्याक नेद गशोजी । धर दूरा न आ 
दाय । दोस नदी प्रथ ्ापरोजी । मारे पोता 


वत री अ न्तरायजी ।३] 
युणताने तारस्योजी । नदी इदकादरो काम । पापी पार उतारसो । 


धारो रहसी जगां जूग नाम । जी० ४ ] आट पहर हीरदामं राख 
। भूल नही खीण मात । दरसण किम देवो नही । या हरन ` 
बाली बात । जी० ५ । रोगादी खुदयां तिरखाजी कांड | जनम 
मरको जोड । आरत रर श्रये नहीजी कोड ठेस मतान 


-- २९.- 


ठेर । जी, ६ । सडसट साल वा वणीजी | कटे जेपुरमांए 
जड । ओ्रौर कट मामू नदहीजी । थारा दरसणएरो गणौ चा्रजी 1७} 


उपदेशी लीस्यते 


। देसी तू २ याय अरबजी द्रदमे° जोवोजो ज जगता तनक 
तमासा । हे तन. जूढ सव शरसा दे तन. पन के सारासा जोवो 
श्रां. १ । देहथ लेषो प्रण पदारो | दे, अदधीच होरे गया जंगस 
वासा । जो. २) पूरे माते पूत्र जाजायो पू. भूम पडता नीकल 
गद्‌ सप्ताहम्‌. जो, २। प्रडीर्‌ चडताभिर पडीयो | उड 
गया हंस पडी रदी श्रासा । हे उड गया दंस धरी रदी आसा । 
जो, ३ । जगत करी जीमणने वेढो 1 भू. रह गया हाना दाथमें 
गाश हे ४ । कायां माया बादल छवा । का, गज्ञे मीसे जिम 
पाणी पतासा दग, ५ । श्र तकाल्ल एक सरण धरमको अ", प्रभूजी 
समर ते सास उयापा हे प्र, ६} जो. कह सडसट साल्ल नडाव 
नेपुरमं । करे, देख देह मोए अघ्रत हासा दे दे. जोजो, ७। 


पज्यजी महाराजका गुण लीख्यते 


देसी कूण जाणे पराया मनकी । सनी तनक्री लगनकीजी 
कुण जाणे पूज थारा मनकी । आंकणी ¦ मे अरज कराला थाने 
व दरसण दीजो मनेजी । ईए. ।१। थे ग्यान गेल्ते होए आजो। 
थाका सीरव संग साजोजी, कण, २ । थने चार वरस होय 
ग्राया } मामे त्रस्त २ त्रप्ापाजी कुण, ३ । कांड खाप बड़ा उपकारी 
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करणीमे कसर दमारीजी इ. ४ कोद तार वीरद वीचारो. । 
मार श्रवगुस मतीय चीतारोजी । इ, ४ । मेँ गुनेगार छा थारा 
“थे भग्रजल तार्णहारारी कुण, ६ । मेबाड मालघरो प्रो । जेपुर 
किम लभे खारोजी । इए. £ । थे सथी सरीखा राखो. स्दने 
एक नीजर कर जाको जी, कुण, ८ । थारा दरसणकी वलीदारी. 
थने याद कर नरनारीजी । कृण जणे पुज था. & । जव जाणु 
कीरा थारी । पूरीने अपर हमारीजी } इण. १० । जडाव जंपुर 
के माई ! नित तरतं दरण ताईजी । ङण. ११ । इतिप । 


। चोवीसी लीख्यते । 


दे प्रभात उठ श्री संत जींद का हरक २ गुण गाड" रील 
द्मजित संभव अभिनंदण । सुमत पदम उर ध्याउ' ¦ सुपारसचंद 
सुबध सीतल जी । चरणा सीस नमाउ । भ्र, १। हंस बासनी । 
मल श्रणत जी ] धमं संत दील ध्याड । कं थ अरीमली सुनि- 
सोवर तनीके । दरसण नित उढ चाड" { २। नमी नेम पारस म्हा 
-बीरजीरी । सिरर आंण धराड' । ब्दरमान गुखधर गुणमात्ता । 
जपता पाप पृलाड । प्र, २। मव समुद्र मे ममी पट्‌ । धं जा 
सएउ । हाक दई सगर उपगारी । त्रान पार पोञ्ाड' । प्र ४ । 
सू चीं कमं कोच में प्रथुजी । उनल की वीथ था नी. >षुर- 
माए डावर कहत हे । त॒म गुण सागर नाउ । प्र, ५ । इति, 


